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भूमिका 
मांगल्यं ब्राह्मणास्य स्यात्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ (Eafe: 


हमारे भारत में वैदिककाल से ज्योतिर्शास्त्रानुसार उत्तम और 
सार्थक नाम रखने की स्तुत्य रीति चली श्रा रहो है, पूज्य महषियों 
ने नामकरण को षोडशसंस्कारान्तर्गत' मानकर इसे एक बड़ा महत्त्व 
का विषय बना दिया है। यों तो नाम के बिना किसी कार्य की भी 
सिद्धि नहीं होती, यह बात सभा जानते हें । देखिये, रामायणा-महा- 
भारत और पुराणादिकों से पता चलता है कि हमारे पूर्वज कंसे सरल 
और सार्थक, मधुर एवं कर्णप्रिय नाम रखते थे | नामोच्चारणमात्र से 
ही उनके गुण-कमं-स्वभाव का पता लग जाया करता था । वे निरर्थक 
नाम कदापि नहीं रखते थे, कारणा यह था कि संस्कार कराने वाले 
विद्वान्‌ ज्योतिविद्‌ एवं अन्य सर्वसाधारण व्यक्ति भी नाम के महत्त्व 
को अच्छी तरह समभते थे । और नाम वाला व्यक्ति भी अपने जीवन 
को स्वनाम के अनुरूप सार्थक व्यतीत करने का सदा प्रयत्न करता था 
आर उसे इस वात का ध्यान रहता था कि मेरे नाम को कहीं कलंक 
न लग जाय । श्रर्थात्‌ सत्यव्रत नाम वाला अपने व्यवहार में श्रसत्य 
भाषणा व भ्रसत्य-व्यवहार से सर्वंथा दूर रह कर सत्यका पालन 
करता था । इसी तरह दीनबन्धु नाम वाला सदा दीन-दुखियों का 


१. अपवित्रता रूप पापों की निवृत्ति ग्रौर पवित्रता का प्रादुर्भाव मन- 
वाणी और शरीर में होकर स्थिर रहे, यही संस्कारों का मुख्य 
प्रयोजन है । 
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(Re) 


यथाशक्ति सहायता पहुँचाने का प्रयत्न कर अपने नाम को सार्थक 
करता था | भला जिसका नाम ही गिदडू, चूहा, घसी टू, wet, छितरू 
आदि होगा उनके नाम को क्या कलंक, क्या बट्टा ? कोई वस्तुनिर्माता 
या ग्रन्थकार अपनी वस्तु एवं ग्रन्थ का नाम उसके गुण व विषय 
को देखकर बडी ही ऊहापोह के वाद रखता है। अर्थात्‌ वह उस 
वस्तु का गुण, ग्रन्थ हो तो विषय, उस नाम में दिखाते हुए मधुर 
एवं ललित नाम रखने का ध्यान रखता है। तो फिर प्रभु की सृष्टि 
के सर्वोत्कृष्ट प्राणी मनुष्य के नाम रखने में कितनी सावधानी को 
आवश्यकता है, इसका अनुमान विचारशील पाठक स्वयं कर सकते 
हैं। आजकल शिक्षित गृहस्थ waa वालक-बालिकाश्रों के नाम बहुत 
सावधानी से विचार के साथ रखने लगे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता को 
बात है | परन्तु उनमें भी कई जगह देववाणी की श्रनभिज्ञता के कारणा 
उनका रखा हुआ नाम भी कभी-कभी हास्यास्पद हो जाता है। मुझे 
स्मरणा है कि एक व्यक्ति ने अपने पुत्र का नाम बड़े प्रेमोत्साह के 
साथ जारज' रखा था | ऐसे ही एक ने अपने पौत्र का नाम रमा- 
शंकर रखा | यहाँ देखिए कितने ग्रन्थ की वात है कि रमा तो हुई 
वैकुण्ठेश भगवान्‌ विष्णु की आह्वादिनी शक्ति, इनके साथ केला- 
सेश्वर शंकर का सम्वन्ध कंसे ? कितना भारी दोष है, नाम लेना भी 
पाप है । तात्पर्य यह है, कि नामकरण के लिए नाम चुनने में भारी 
सावधानी की जरूरत है। अन्यथा समभ्य-समाज में उच्चारणामात्र से 
लज्जा उत्पन्न करने वाले निरथंक, Ag? एवं भद्दे नाम रखने से 
व्यक्ति के उत्कषं का ही श्रपकर्ष नहीं होता, अपितु नामधारी को 
जीवन-पर्यन्त सलज्ज पश्चात्ताप करना पड़ता है | 


प्रायः देखा गया है कि नाम रखने वाले अनेकों ज्योतिषी तथा 
कर्मकाण्डी-पण्डित भी नामकरण के समय नाम को चुनने में जात्य- 


८००.१९जाराज्जात इतिः aa.) सवंग are BATE PAAR A BIT । 


(६०९०) 


नुसार उच्चादशं-गुण-स्वभावादि की ओर ध्यान नहीं देते, और 
नाही उन्हें प्रत्येक अ्रक्षर के अनेक नामों का ज्ञान होता है। बहुत से 
अक्षरों के नामों को तो वे जानते ही नहीं वैसे किसी शिशु का जन्म 
आर्द्रा के चतुर्थ-१रण में हुआ तो शतपद (होरा) चक्रानुसार “छ' 
आया, श्रव 'छ' अक्षर पर साधारण उपाध्याय कर्मकाण्डी जी छितरू 
आदि तथा अन्य मघादि नक्षत्रों से मच्छर, कोडू, गध्र आदि ऐसे नाम 
तथा लड़कियों के कौड़ी, मकौड़ी, घुहो, रूड़ी, वस्सो आदि नाम रखने 
में देरी नहीं करते । 

वतमान समय की इस भारी त्रुटि दूर करने के लिए मैंने इस 
“श्रीमार्तण्ड ग्रन्थ मणिमाला' द्वारा जो प्रयत्न किया है, वह आपके 
सामने है | 

“श्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य, गुप्तेति वेश्यस्य (पारस्कर 
गृह्यसूत्र) उपरोक्त सूत्रों में बतलाया गया है कि ब्राह्मण के 
नामान्त में शर्मा, क्षत्रिय के नामान्त में वर्मा एवं वेश्य के नामान्त 
में गुप्त होना शास्त्र-सम्मत है । मनु जी के मतानुसार शुद्र के नामान्त 
में दास (सेवक) अवश्य रखना चाहिए, ताकि नामोच्चारणमात्र से 
ही वर्ण का ज्ञान हो जाए। ब्राह्मण का नाम मंगलवाची, क्षत्रिय का 
बलसूचक, वैश्य का धनयुक्त और शूद्र का प्रेष्य (दास, सेवक आदि) 
युक्त होना चाहिए | समयानुकूल मनु जी की इस उक्ति का पालन भी 
यथासम्भव इस पुस्तक में किया गया है श्रौर अन्त में प्रसंगवशात्‌ 
नामकरण संस्कार का विधान भी उचित समक कर प्रथित कर दिया 
है जो विद्वानों को रुचिकर सिद्ध होगा। नाम ग्रथित करने मैं प्रायः 
पूर्वं पुण्य-इतिहास-पुराणादि से विशेष सहायता ली गई है। और 
बहुत से नाम नक्षत्रों के आद्य अ्रक्षरों के अनुसार स्वयं विचारपूर्वक 
साहित्यदृष्ट्या बनाकर लिखे हैं, साथ ही अनेक प्रचलित शुद्ध सुन्दर 
नाम भी लिखने उचित समझकर यथास्थान अङ्कित किए गए हैं। 
स््रेच्छानुस्ारदेशजात्यबुक्लनामातत सें, दत्त, देक, सिह आदि, लग़्ावें । 


(त्र 


जहाँ नाम के अन्त में वर्मा आदि लिखा है वहाँ उस नाम के ग्रन्त में 
वैश्य, शूद्र का नाम भी वही गुप्त-दासान्त के साथ रख लेना चाहिए । 
जहाँ शर्मा आदि लिखा हो वहाँ सिह-गुप्त-दास का बोध स्वयं कर 
लें । जहाँ नाम के अन्त में केवल शर्मा या वर्मा, या गुप्त या दास 
लिखा होगा, वहाँ उस नाम को खास उसी जाति के लिए समर्भे | 
जहाँ कोष्ठक ( ) में किसी नाम के अनेक उत्तरांश लिखे गये हों वहाँ 
समझना चाहिए कि इस नाम के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ वे सब उत्तरांश 
लगा देने से उस नाम के उतने ही और नाम बन सकते हैं । जेसे- 
इकार (कृत्तिका के द्वितीय चरण) के नामों में इन्दु- (शेखर, भूषणा, 
प्रकाश, कान्त) ऐसे लिखा है । श्रव यहाँ इन्दुशेखर, इन्दुभूषणा, इन्दु- 
प्रकाश, इन्दुकान्त ये नाम बन गए । ऐसे ही सर्वत्र समझना चाहिए । 

पुरुषवाची नामों से स्वयं बुद्धधनुसार कहीं वती, देवी, वाला 
आदि ऐसे ही स््त्रीप्रत्ययान्त कर देने से स्त्रियों के नाम बन जाते हैं 
जैसे सुन्दरवाला, सुरेन्द्रवाला, सत्यवती, सुदर्शना, कमला, विमला 
इत्यादि | बच्चे के नाम रखने के समय यह भी स्मरणा रखना चाहिए 
कि वह अपने शत्रु का नाम हो क्योंकि इसका शास्त्रों में निषेध 
किया है। 

यदि कोई महानुभाव नक्षत्र पर से नाम रखने की रुचि न रखता 
हो तो वह भी इस पुस्तक से उत्तमोत्तम सुन्दर नाम चुनकर स्वेच्छा- 
नुक्कल रख सकता है । श्राचार्य-सन्त-महात्मा भी श्रपने शिष्यों के नाम 
इस पुस्तक में से छाँट कर स्वसम्प्रदायानुसार नामान्त में गिरि, पुरी, 
भारती, आनन्द, दास लगाकर रख सकते हैं। सम्भव है, कई सज्जन 
इस पुस्तक में लिखे हुए बहुत से शास्त्रशुद्ध नामों को कठिन समझकर 
रखना पसन्द न करें, यह उनकी भूल होगी, क्योंकि मैंने कई जगह 
शास्त्रशुद्ध संस्क्रतमय नाम रखकर अनुभव किया है। शुरू में तो 
जनता को उस नामोच्चारण में कुछ कठिनता प्रतीत हुई, फिर उसी 
नामको अनपंढे जता भी स्पष्ट च्चा NT केरती' देखी”गङ है "श्क्या 


(SS) 


उनको मालूम नहीं, कि मुसलमान लोग अपने बच्चों के नाम अभार- 
तीय कठिन नामों को रखकर उत्तरोत्तर ग्ररबी के नामों का प्रचार 
कर रहे हैं । जनता परस्पर बोलचाल में उन नामों का व्यवहार भी 
धड़ल्ले से कर रहो है--यह बात प्रत्यक्ष है। फिर भारतवासियों को 
शुद्ध भारतीय नाम से अरुचि क्‍यों ? 
इस पुस्तक से हिन्दू (ard) संस्कृति के उपासकों को कुछ भी ' 

लाभ हुआ तो मैं अपने परिश्रम को सफल समभूंगा । ईश्वरेच्छा हुई 
तो द्वितीय संस्करण परिवर्धित और परिमाजित रूप में आपको 
भेंट करूँगा। मनुष्य-धर्मानुसार प्रमादवशात्‌ इस संस्करण में जो 
afat रह गई हों, उनके लिए क्षमा-प्राथंना करता हुआ लेखनी को 
विश्राम देता हूँ । 

यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानेन कृतं मया । 

विद्वदुभिः क्षम्यतां सर्व मत्वा मामल्पमेधसम्‌ ॥ 


श्रीमातेण्ड भवन, विनीत 
कुराली बघाट-मही-महेन्द्राश्रित 
१३-१-२००२ वि मुकुन्द वल्लभ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


श्राज इस पुस्तक को परिवधित रूप में प्रस्तुत करते हुए परम हर्ष 
होता है । अन्य पुस्तकों के सम्पादन में लगे रहने के कारणा 'मातंण्ड- 
afumar के प्रेमी सज्जनो को इस पुस्तक के लिए चिरकाल तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी,--एतदर्थ मैं इस ग्रन्थ के प्रेमी महानुभावों से 
क्षमाप्रार्थी हूँ । उन सज्जनों के अनेकों सानुरोध-पत्रों को प्रेरणा का 
प्रतिफलन यह द्वितीय संस्करण आपकी सेवा में प्रस्तुत है । 


यह प्रथम संस्करण का काफी सिवसत, रूप, है,.. जिसमें (9५२५ 


CES] 


सुन्दर नामों का संकलन है। साथ ही द्वादश जन्म राशियों का 
चामत्कारिक-फलादेश भी लिखा गया है, आशा है, यह पाठकों को 
अधिक रुचिकर होगा | 

अपने प्रिय पाठकों की रुचि को देखकर इसके अग्रिम (तृतीय) 
संस्करण में विशेष नामों के साथ उनका ग्रथं एवं संक्षिप्त-शास्त्रीय 
परिचय एवं वर्णंक्रमानुसार नामों के उल्लेख का प्रयास करेंगे । 
यद्यपि इस संस्करण में भी हमारा विचार ऐसा करने का था, 
परन्तु इसमें श्रत्यधिक समय अपेक्षित है, अतः अन्य कार्यो को भी 
ध्यान में रखते हुए समयाभाव के कारण ऐसा न कर सके | 

पाठकों को और अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े, Ad: इसे शीघ्र ही 
परिवधित रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत 
संस्करण में पंजाब आदि में प्रचलित प्रादेशिक नाम भी लिखने में 
आए हैं | 

विद्वज्जनों से प्रार्थना है, कि इस ग्रन्थ में जो भी उत्तम नाम रह 
गया हो, (ग्रसंख्य नाम: होने से नामों का छट जाना स्वाभाविक ही 
है) वह लिखकर सूचित करने का कष्ट करें, मैं कृतज्ञ हूँगा । अग्रिम 
संस्करण में विद्वज्जनों से प्राप्त नाम भी लिखे जाएँगे । 

प्रस्तुत संस्करण में मनुष्यधर्मानुसार नामोल्लेख में शास्त्र दृष्ट्या 
कुछ अशुद्धियाँ भी रह गई हों, उन्हें उदार-हृदय महानुभाव क्षमा 
प्रदान कर मुझे सूचित करके अनुग्ृहीत करें--यह प्रार्थना है । 

जगत्येके प्रसीदन्ति परकृत्ये विशेषतः । 
केचित्तथाप्यसुयन्ति स्वभावोऽयं दुराक्रमः ॥ 
निर्मत्सराणां सतां वशंवदः 
महाशिवरात्रि, १६७० मुकुन्दवल्लभः 
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श्रीगणेशाम्बागुरुभ्यो नम: । 
ग्रथ 


राश्यांसंधानकत्पलता 


मङ्गलाचरणाम्‌ 
सकलतत्त्वसुबोधकरं परं जगदिदं बदरामलकोक्कतम्‌ | 
सपदि येन विभाति नमामि तं गजमुखच्च वटुं सुरसंस्तुतम्‌ NRI 


अथ राशयः 
मेषो दृषोऽथ मिथुनं ककः सिंहोऽथ कन्यका | 
तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकरः कुम्भ-मीनकौ UM 


अथ नक्षत्रारि 
अश्विनी भरणी चेव कृत्तिका रोहिणी मृग: | 
Oat पुनवंसुः पुष्यमाइलेषा च मघा तथा ॥३॥ 
पूर्वाफाल्गुनिका तस्मादुत्त राफाल्गुनी ततः । 
हस्तङ्चित्रा तथा स्वाती विशाखा तदनन्तरम्‌ ।।४। 
अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते । 
पूर्वाषाढोत्तराषाढा त्वभिजिच्छवणस्ततः XI 
धनिष्ठा शतताराख्यं पूर्वाभाद्रपदा ततः। 
उत्तराभाद्रपदाच्चेव रेवत्येतानि भानि च Nel 


(ERD) 
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ग्रथ शतपदचक्रानुसारेण नक्षत्रचरणानां वर्णाः 
चुचेचो ला afad १, ली लू लेलो भरणी २,अईऊ ए 
कृत्तिका ३, ओ वा वि दू रोहिणी ४, वे वो का की मृगशिरा ५, कु 
घ ङ छ श्रार्द्र ६, के को हा ही पुनर्वसु ७, ह हे हो हा पुष्य ८, डी डू 
SST आइलेषा &, मा मी मू मे मघा १०, मो टा टी टू पूर्वाफाल्गुनी 
११, टेटो पपी उत्तराफाल्गुनी १२,पू प णा ठ हस्त १३,पेपो रा 
री चित्रा १४, रू रे रो ता स्वाती १५, ती तू ते तो विशाखा १६, न 
नीनू ने अनुराधा १७, नो या यी यू ज्येष्ठा es, येयो भ भी मूल 
१९, भू धफ ढा पूर्वाषाढा २०, भे भो ज जी उत्तराषाढा २१ | 
जू जे जो खाश्रभिजित्‌, २२, खी खू खे खो श्रवण २३, गा गी 
गु गे धनिष्ठा २४, गो सा सी सू शतभिषा २५, से सो दा दी पूर्वा- 
भाद्रपदा २६, दू थ क अ उत्तराभाद्रपदा २७, दे दो च चि रेवती २८। 
Xx 
AA नक्षत्रारणां प्रत्येकराशे भोग: 
अश्विनी भरणी सर्वा कृत्तिका प्रथमांश्रिकम्‌ । 
मेषः स्यात्क्कत्तिकापादत्रितयं रोहिणी तथा nen 
वृषभो मृगपूर्वाद्ध उत्तराद्ध तथाद्रभम्‌ | 
पादत्रयं पुनवंसोः स राशिमिथुनाभिध: tsi 
तदन्त्योंऽश्रिस्तथा पुष्यो ह्याइलेषा ककटाभिधः | 
मघापूर्वोत्तराद्योंऽप्रिः सिहस्तच्चरणात्रयम्‌ Wei 
हस्तद्चित्राभपूर्वारद्ध कन्या चित्रोत्तरं दलम्‌ | 
स्वातिभञ्च विशाखाद्या चरणात्रितयं तुला ॥१०॥ 
तदन्त्यांघ्रचनुराधाख्यं ज्येष्ठाभं वृर्चिकः TAT: | 
मूल पूर्वत्तराषाढा प्रागंत्रि कथितं धनुः ॥११॥ 
उत्तरांध्रित्रयं कर्णो धनिष्ठाप्रथमं दलम्‌। 


मकराख्यो धनिष्ठान्त्यं दलं च शततारका ॥१२॥ 
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Qa पादत्रयं कुम्भस्तदन्त्यश्चरणस्तथा | 

उभा च रेवती चैव मीनराशि: प्रकीतितः 230 

(वेश्‍वप्रान्त्यांत्रिश्रृतितिथिभागतो5भिजित्स्यात्‌ N) 

एकेकस्मिंदच नक्षत्रे चत्वारश्चरणा स्मृताः | 

नक्षत्राभ्यां सपादाभ्यां क्रमादु द्वादशराशयः ॥ १४।॥। 

अश्विनी के ४ चरणा, भरणी के ४ चरण और कृत्तिका का १ 

चरणा इस तरह & चरणा मिलकर मेष राशि होती है, इसी तरह 
₹लोकोक्त नव-नव चरणों की अन्य वृषादि राशियाँ भी समभनी 
चाहिएँ | 

प्रसुप्तो भाषते येन येनागच्छति शब्दितः । 

तस्य नामाद्य वर्ण या मात्रा स्वरः स एव हि ॥१५॥ 

बहुनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथळ्चन | 

ततः पश्चाद्भवं नाम ग्राह्य स्वरविशारदेः ।। १६।। 

यदि नाम्नि भवेद्वणांः संयुक्ताक्षरलक्षणः | 

ग्राह्मस्तदादिमो वरां इत्युक्तं ब्रह्मयामले ॥१७॥ 


ज्योतिइशास्त्र से नाम रखने की रीति 

जन्म से ग्यारहवें दिन या कुलाचार से जो समय नियत हो उस 
दिन जिस नक्षत्र के जिस चरणा में बालक या बालिका का जन्म हो 
तदनुसार अश्विन्यादि नक्षत्रों का चरणा-ज्ञान करके जिस चरण में 
शतपदचक्रोक्त जो अक्षर हो उसी श्रक्षर के श्रनुसार बालक के नाम 
का आद्यक्षर होता है । नाम के अन्त में शर्म्मा, वर्म्मा, गुप्त, दास, 
अपनी जाति को विचार कर लगा लेना चाहिये । 

उदाहरंण-जैसे किसी वालक का जन्म उत्तराषाढा के तृतीय 
चरणा में हुआ तो उसका शास्त्रशुद्ध नाम 'जगन्नाथ', “जयदेव”, 


'जयरत्न', ‘जयनारायण’, 'जयराम', 'जयदयालु' इत्यादि हो सकता 


है | 
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इस शतपद (होराचक्र) में ग्रार्द्रा के तृतीय चरण 'ङ' अक्षर पर . 
कोई नाम नहीं वनता | अ्रतः ग्रार्द्रा के प्रथम-द्वितीय चरणा के अक्षरों 
पर ही नाम रखना ठीक है। क्योंकि राशि मिथुन रहेगी और नक्षत्र 
भी ग्रार्द्रा ही रहेगा | एकमात्र चरण का ही अन्तर रहेगा, इसे किसी 
भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता । 

हस्त के तृतीय चरण 'रा' पर भी His नाम नहीं वनता । अ्रतः 
“पू, ष, ठ' इन अक्षरों पर ही नाम रखना चाहिए, जिससे कि राशि 
कन्या एवं नक्षत्र हस्त ही रहे | 

ऐसे ही उत्तराभाद्रपद के चतुर्थ चरणा के A अक्षर पर कोई 
नाम नहीं बनता, अतः ‘Jo भा०' नक्षत्र के प्रथम तीन चरणों के 
“2,9, भा अक्षरों में से श्राद्यक्षर लेकर नाम Va, जिससे राशि मीन 
और नक्षत्र भी Fo भा० ही रहेगा | 

श्रमिजित्‌-निणंयः--वेश्यप्रान्त्यांश्रिः श्रुति-तिथि-भागतोऽभिजि- 
CATT ॥ उत्तराषाढा का चौथा चरण श्रवणा का पहला १५वां भाग 
जोड़कर उसके चार भागकरो । उसको अभिजित्‌ का एक चरणा 
मानकर नाम रखने ग्रादि के विचार में उपयोग करो । उत्तराषाढ़ा के 
तीन चरणों के ही चार भाग करके उत्तराषाढ़ा का एक-एक चरणा 
मानो । श्रवण का १५वां भाग छोड़कर जो शेष रहे उसके चार भाग 
करो, उसको श्रवणा का १-१ चरणा मानो । इस प्रकार को प्रायः सामान्य 
गणक नहीं जानते, एतदर्थ यहां लिखा गया है | 

शतपद (होराचक्र) में क 'लु' और “मूर्धन्य शकार” तथा पवर्गीय 
बकार ये चार अक्षर नहीं देखे जाते यदि उपरोक्त किसी के नामा- 
TAL हों तो “ऋ-र', “लु-ल', 'श-स', 'ब-व' इनमें भेद न समझ नाम- 
राशि को विचार करना चाहिए । तद्यथा-- 

ऋरयोः लुलयोरचैव शसयोर्बवयोस्तथा | 
वदन्त्येषाञ्च सावर्ण्यं होराचक्रविदो बुधाः gsi 
८०० sree ape में Sti ६:४४, “आ “थे घाँच” eredi -भोकंथित हैं 


( ५) 


उनसे हो यहाँ सवर्णी दीर्घ का तथा दीघं से सवर्णी ह्वस्वका भी 
ग्रहण होता है, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए । 

एवं संयुक्ताद्यक्षर वाले नाम के राशि-विचार में संयुक्त वणं के 
WAAC का ही ग्रहण होता है जैसे--(जञोज्ञः) ज्ञानचन्द्र की मकर 
राशि और श्रीधर की कुम्भराशि हुई । 

पण्डितों को चाहिए कि व्याकरणानुसार पुरुषवाची नामों से 
अनेक नाम स्त्रीवाचक स्वयं बना लेवें, TA पुरुष--कात्यायन, स्त्री-- 
कात्यायनी, पुरुष-ललित किशोर, स्त्री--ललित किशोरी इत्यादि | 
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श्री गणापतये नमः 


१-२ अश्विनी (कुमार,दत्त आदि) 

३ अश्विन 

४ अक्षय-कुमार 

५-६ ग्रक्ष (बल, पाद श्रादि) 

७-१४ अमृत (राम, नाथ, लाल, 
बन्धु, गर्भ, कर,धर, 
वाक आदि) 

१४-१८ अमित (विक्रम,धी,द्युति, 

तेजा आदि) 

१६ अमृताशन 

२० श्रमृतांशु 

२१ अमृतेश 

२२ अमृतेश्वर 

२३ अपरेश 

२४ अम्बुशायी 

२५ ग्रकल्मष देव 

२६ श्रकालमूति 

२७ अकिल्विष 

२८ अजातारि 

२९-३० अक्षत (वीर्य, सिह) 

३१-३४ अजय (दत्त, सिंह, पाल, 

दास आदि) 
३५ अशोक कुमार 
३६ अलकेश 


३७ अक्षर सिंह 

३८ अभयानन्द 

३९ अलेपसिंह 

४०-४१ DAA (राम, चन्द्र) 
४२ श्रभेदानन्द 

४३ ग्रद्वैतानन्द 

४४ अ्रकायानन्द 


४५ अ्खिलानन्द 

४६ अखिल (नाथ, दास) 

४७ अखिलेश 

४८ अर्द्धेन्दु 

४९-५२ अरि (सुदन, मर्दन, हन्त, 
भेदन आदि) 

५३ अदिति नन्दन 


५४ अदीनात्मा 
५५ अनसूया प्रसाद 
५६-५६ अनिल (कुमार,देव,वणा, 
राय आदि) 
६० अनिलेन्दु 
६१-६३ अयोध्या (सिंह, नाथ, 
2 साद आदि) 
६४ श्रकलंक 
६५ Hed कुमार 
६६ अध्वर्यु-प्रसाद 
६७ अक्षिति 


[ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhujil . vd Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 


(NES 


६८-७४ अनन्त (राय, राम, 
नारायणा, कृष्ण,लोचन, 
देव, वीर्य आदि) 


७५ ग्रनुभवानन्द 

७६ ग्रनुभूति-स्वरूप 

७७ ग्रक्षीव 

७८ ग्रद्रीश 

७६ अविनाश 

८०-८द अग्नि (कुमार,मित्र,होत्री, 
गर्भा, मुख आदि) 

८५ अरिन्दम 

८६-८९ अब्ज (बन्धु, हस्त, पारि, 
वाहन ग्रादि) 

९०-९१ अरविन्द (कुमार, लोचन) 

&२ ग्ररविन्दाक्ष 

&३ अदम्य 

8४-९५ ग्रधि (रथ, राज आदि) 

&६ अधीश्वर 

€७ अ्रच्युतानन्द 

६८ अच्युताग्रज 

९९ अच्युत वल्लभ 

१०० अचलेशवर 

१०१-१०३ अनूप (चन्द्र, राज, 

कुमार afa) 


00 


१०५ अजित-कुमार 


) 


१०६-१०८ अजेन्द्र (देव, कुमार, 
नाथ ग्रादि) 

१०९ अपरिमेय 

११०-११२ अर्जुन (देव, नाथ, 
सिंह श्रादि) 

११३ अपूर्व चन्द्र 

११४-११७ अज (मेघ, पाद, निष्ठ 
मीढ आदि) 

११८ श्रलोक 

११९-१२१ श्रदिति (कुमार, नंदन 

नाथ आदि) 

१२२ श्रघोष 

१२३ ग्रयंमा 

१२४-१२७ श्रनंग (देव,शत्रु,पाल, 
सिह श्रादि) 

१२८-१२९ अनेक (मूर्ति, लोचन) 

१३० HAAPT 

१३१-१३२ श्रजित (विक्रम, सिंह) 

१३३-१३४ अमित (विक्रम, सिह) 

१३५ श्रयुतेश 

१३६ ग्रजर्बासह 

१३७ अ्रजायबसिह 

१३८-१४२ Wh (ज,वन्धु,वल्लभ, 
नन्दन, तनय) 


१४३ अक 
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१४५-१४६ अचिन्त्य (राम, सिंह 
आदि) 

१४७ अनुरागी 

१४८-१५१ ग्रति (देव, वोध, 
शोभन, रथि) 

१५२ अनिरुद्ध 

१५३ ग्रभिनन्दन 

१५४ अभिमन्यु 

१५५ WRT 

१५६-१५७ ग्रपर्णा (दत्त, प्रसाद 
आदि) 

१५८-१६० अत्रि (दत्त, कुमार, 

देव) 

१६१ ग्रवनीन्द्र 

१६२ अवनीश 

१६३ अवनी-पाल 

१६४-१६५ अभिनव (शर्मा, वर्मा 

आदि) 

१६६ WAG राम 

१६७ अगस्त्य 

१६८ अजय 

१६९ अजेय 

१७० अवन्ध्य प्रसाद 

१७१ अजित्सेन 

१७२ अविचल 

१७३ अचल 


१७५-१७६ अमोलक (राय, चन्द्र) 

१७७ अनमोल सिंह 

१७८ अमलात्म 

१७९ अमित-धी 

१८० अरूड़-सिंह 

१८१ अपार नाथ 

१८२ ग्रजात-शत्रु 

१८३ य्रर्थपति 

१८४ अम्बरीष 

१८५ असिधर वर्मा 

१८६-१८७ असित (कुमार, वर्ण 
आदि) 

१८८ असुरारि 

१८९ असुर निकन्दन 

१९०-१९२ अश्व (त्थामा, पति, 
वाहन आदि) 

१९३ अहोवल 

१९४ ग्रकम्पन 

१९५ aaa निधि 

१९६ अथर्वाणि 

१९७ अ्रशरण-शरणा 

१६८-२०२ अटल (चेता, स्वरूप, 
राय, वाणि, 
विहारी आदि) 

२०३ AY (व्रत) 

२०४ अरुण 
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२०६ अगोचर देव 

२०७ aa fag 

२०८ WAT 

२०९ अग्रगामी 

२१० HAAT शर्मा 

२११ अजमेर सिंह 

२१२ अध्यात्म विद्‌ 

२१३ अलकेश 

२१४ aigf गुप्त 

२१५ अथंवान गुप्त 

२१६ ग्रतर सिंह 

२१७ अद्वेतानन्द 

२१८ अदिति नन्दन 

२१९ WAS 

२२० अल्हण 

२२१ WATT 

२२२ अवण्ये 

२२३ अ्रमी चन्द 

२२४-२२७ अमर (चन्द्र, नाथ, 
राज, सेन आदि) 

२२८ अजर 

२२६ अनुज देव 

२३० अमीर चन्द्र 

२३१ AAA 

२३२ अवध विहारी 

२३३ अनिमेष 


१० 


) 


२३५ श्रनन्तानन्द 

२३६ श्रसीमानन्द 

२३७ असंगानन्द 

२३० अखण्डानन्द 

२३९-२४१ अनुप (चन्द्र,देव, सिंह) 

२४२ अरूपानन्द 

२४३ अनुपम देव 

२४४ श्रलकधारी 

२४५ अलवेल सिंह 

२४६ श्रमलानन्द 

२४७ अतुल-की ति 

२४८ अतुलानन्द 

२४९-२५० अनार (चन्द्र, गिर) 

२५१-५२ अनंग (मोहन, स्वरूप) 

२५३ अचलानन्द 

२५४ MARTU 

२५५ अंकुश 

२५६-२५८ अंगद (राज, कुमार, 
सेन आदि) 

२५९ अंगद 

२६० अंजनो कुमार 

२६१ अङ्गिरा शर्मा 

२६२ श्रङ्गिरस 

२६३-२६५ HEMT (पाल, वर्धन; 

राज) 
२६६ WAST लाल 
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२६८-२७१ अम्बा (दत्त, प्रसाद, 
चरण, शरण आदि) 

२७२ अम्बिका-दत्त 

२७३ अंगूरी लाल 


१-३ आद्या (प्रसाद,चरण,शरण) 
४ AIAN कुमार 
५-७ आज्ञा (राम,पाल,दास आदि) 
८ आगम निधि 
६-१० आदि (नारायण, देव) 
११-१६ आदित्य (नाथ, कुमार, 
दत्त, नारायण, रत्न, 
प्रकाश आदि) 
१७ आथवंण 
१८ आदित्यांशु 
१६-२६ ATA (भानु,वन्धु, नायक, 
मुनि, नन्दन, मित्र, 
दत्त, भट आदि) 
२७ श्रार्यानन्द 
२८ आस्तिक 
२६-३० आशु (तोष, बोध) 
३१ आप्तकाम 
३२ आप्तधी 
३३ आत्मधी 


११ ) ० 


२७४-२७९ अंशु (मान्‌, धर, पति, 
भृत्‌,माली,नाथ श्रादि). 

२८० अंबुज 

२८१ अन्तर विहारी 

२८२ ATA लाल 


३५ आजान बाहु (वर्मा) 

३६ ्रायुष्मान्‌ 

३७-३८ श्रात्मा (नन्द,राम आदि) 

३६-४५ आत्म (FAST, ATA, AG, 
ज्ञ, विद्‌, देव, प्रकाश, 
वर्ती आदि) 

४६ आकाश विहारी 

४७ आमोद कुमार 

४८ MÀJ कुमार 


. ४९ आपस्तम्ब 


५० आदर कुमार 
५१ आचार भूषण 
५२-५९ आनन्द (कुमार, ASA. 
शंकर, मंगल, घन, राय,. 
कन्द, स्वरूप आदि) 
६०-६२ चन्द्र (प्रकाश, कुमार, 
शेखर आदि) 
६३-६७ आशा (नन्द, Tea, पाल, 
लाल, धर आदि) 
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६६ ASAT ७२ आजाद 
७० गआ्ङ्किरस शर्मा ७३ आया सिंह 
७१ आइचये लाल 
स्त्रियों के विशेष नाम 
-१-४ अमृत (कला, मयी, भाषिणी, २६ ग्ररुरिण 
लता) २७ श्रजया 
५ अमृता २८ श्ररूपा 
“६-७ अमर (ज्योति, भारती) २९ अजिता 
ऽ अमला ३० अनिला 
-€ अमूर्ता ३१ अनीता 
१० अव्यक्ता ३२ श्रनसूया 
११ अमरावती ३३ अनुराधा 
१२ अचला ३४ ग्ररुंधती 
-१३ अचल-सुता ३५ ग्रहल्या 
१४ अमिता ३६ श्रमूला 
१५ अस्मिता ३७ श्रमोघा 
१६ ग्रलेपा ३८ HAAT 
१७ अश्विनी ३९ श्रन्नपुर्णा 
१८ श्रलकनन्दा ४० श्रनुज्ञा 
१९ ATAT ४१ श्रपराजिता 
Ro अनुमति ४२ श्रर्चना 
२१ ASAT ४३ अपर्णा 
२२ श्रलका ४४ अदिति 
२३ wat ४५ अचिदेवी 
२४ Waal ४६ अचिता 
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४८ अपिता 

४९ अवनी 

५० अंशु मालिनी 

५१ afa सुता 

५२ अ्रजिरा 

५३-५५ AP (प्रकाशा, वल्लभा, 
प्रिया आदि) 

५६ अमला 

५७ अमल प्रभा 

५८ अरविन्दिनी 

५६ अखण्ड ज्योति 

६० अभिलाषा 

६१ अमलानिनी 

६२ अल्पा 

६३ अलक नन्दा 

६४ अनंगी 

६५ अनन्त गुणा 

६६ अंगना 

६७ अंजना 

६८ अंजली 

६६ अनारी 

७० अनार कली 

७१ आद्या 

७२ आर्षा 

७३ आकृति 

७४ आर्याणी 


१३ 


) 
७६ ग्रानन्दा 
७७ आनन्दमयी 
७८ आत्रेयी 
७९ आमोदिनी 
८० ग्रात्मघोषा 
८१ ग्रंजनी 
८२ ्राधारा 
८३ ग्रंगपालिर्का 
८४ ग्रंशुमति 
८५ अम्बा 
८६ अम्बिका 
८७ अम्बालिका 
८८ अवन्तिका 
८९ अंजना 
० अजन्ता 
e? अम्भोजिनी 
९२ आम्रपाली 
8६३ आलोचना 
६४ आशा (रानी,देवी,लता,भरी) 
६५ आभा 
&६ आयेदीपिका 
९७ आश्लेषा 
&८ आहुति 
९९ आराधना 
१०० ग्रायुष्मती 
१०१ आमोदिता 
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१०३ श्रानन्दिता १०४ ग्रार्द्रा 
ड्‌ 
१-५ इन्दु (शेखर, मरि, भूषण, २२ इन्द्रज 
प्रकाश, कान्त आदि) २३-२४ इष्ट (देव, दाता) 
६-२१ इन्द्र (दत्त, सेन, जित्‌, २५ इषु ताडक वर्मा 
वदन, नारायणा, २६ इक्ष्वाकु 
चन्द्र, द्युम्न, नाथ, २७-२८ इच्छा (राम, धारी) 
धन्वा, राज, मरि, २९ इक्क राम 
देव, प्रसाद, भूति, ३० इन्दिरा कान्त 
सखा, दास श्रादि) 
ई 
१-८ ईश्वर (दत्त, सिंह, लाल, १० ईशान 
भक्त, प्रसाद, दास, ११-१२ ईशा (नन्द, नन्दन) 
चरणा, शरण आदि). १३-१४ ईश्वरी (दत्त, सिह) 
€ ईशदत्त 


स्त्रो ड 
१ इला व ७-१२ इन्दु (वाला, कला, लखा, 
२ इच्छिता मति, कान्ता, रेखा) 
३ इच्छावती १३ इलविला 
४ इन्दिरा १४ इच्छा 
५ इना १५ इन्द्राक्षी 
६ ईश्वरी १६ इन्द्राणी 

उ-ऊ 


१-८ उमेश (दत्त, प्रसाद, शरणा, ९-१५ उमा (दत्त, कान्त,. शंकर, 
चरण, राय, सिंह, पति, चरण, प्रसाद, ATA) 


कुमार, शर्मा आदि) 
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२६-२० उपेन्द्र (दत्त, देव, शर्मा, 
वर्मा, सिंह आदि) 

२१ उपमन्यु 

२२-२३ smga (वर्मा, सिंह) 

२४-३३ उग्र (तपा, तेजा, धन्वा, 


दण्ड, वीर, वर्मा, धर्मा 


सेन, श्रवा, सिंह श्रादि) 
३४-३६ उषा (कान्त, पति, लाल) 
३७ उच्चः श्रवा 
३८ उद्योत्कर 
३९-४९ उदय (शंकर, नाथ, राम, 
भानु, प्रकाश, 
पाल, वीर, सिह, 


वीरसिंह,दास आदि) 


५० उदित-नारायणा 

५१ SAS 

५२ उत्तमाङ्ग 

५३-५५ उत्तम (देव, चन्द्र, सिह) 
५६ उत्पल लोचन 

५७ उत्तर कुमार 

५८ उत्तान पाद 

५९-६१ उदार (चेता, बुद्धि, धी) 
६२ उदारात्मन्‌ 

६३-६५ उरु (रव, क्रम, शक्ति) 
६६-६७ उर्वी (दत्त, चन्द्र) 
६८-६९ उद्भट (सिह, वर्मा) 
७०-७३ उद्धव (दत्त, प्रसाद, सिंह 


१५ ) 


७४ उदावसु 

७५ उष्णाशु 

७६ उपांशु 

७७ उल्मुक 

७८-७९ उत्सव (लाल, देव) 
८० उद्यान पाल 

८१ उपसुन्द 

८२ उव्वट 

८३ उशीनर 

८४ उद्दालक 

८५ उपयाज 

८६ उद्गाता 

८७ उरगनाथ 

८८ उजागर सिंह 

८ उज्वल सिंह 

go उद्यम सिंह 

६१-९२ उम्मेद (सिह,चन्द्र,राय) 
8३ ऊर्ध्व रेता (शर्मा) 

ey उदयनाचार्य (शर्मा) 

ey उदिताचार्यं (शर्मा) 
६६-६७ उल्लास (चन्द्र, राय) 
&८ ऊध्वेसेन ` 

ee उमंगराय 

१०० उमादत्त 

१०१-१०२ ऊधो (रास, सिंह) 


१०३ उमादत्त 
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१ स्त्री 
१ उपासना १८ ऊष्मा 
२ उपमा १९ उल्का 
४ उत्तरा २१ उलूपी 
५ उमिला SS Sl 
६ उद्योतिनी २३ उजली 


७-६ ऊषा (किरण, देवी, रानी) २४ उल्लासी - 
१०-१२ उमा (देवी, रानी, वती) २५ उत्तमाङ्ग 


१३ उत्सवा २६ उत्तमाक्षी 
१४ Teal २७ उर्मी 
१५ उत्कला २८ उदारा 
१६ उत्पला २६ उपकोशा 
१७ ऊर्जिता 
ऋ 
१-६ ऋषि (देव, राम, मित्र,दत्त, १८-१९ ऋष्य (शृङ्ग, केतु) 
केश, पाल) २०-२२ ऋ (चीक, fast, भव) 
७-११ ऋषभ (देव, दत्त, ध्वज, २३ ऋषि पाल गुप्त 
१२ ऋण मोचन २४ ऋक्ष नाथ 
१३ ऋतु पण २५ ऋतं (भर, वद) 
१४ ऋतु नाथ २६-२७ RYAN (देव,दत्त,नाथ) 
१५-१७ ऋद्धि (दत्त, प्रसाद, नाथ) 
स्त्री 
१ ऋद्धि (देवी, रानी, माया) ३ ऋतुपर्णी 
र ऋभुक्षा ४ ऋतम्भरा (देवी) 
ए-ऐ 
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३ एलविल १३ एकदेव 
४ एकनाथ १४-१५ एणा (क्ष, स्य) 
५ एकदन्त १६ एकलव्य 
६-८ एकेश्वर (दत्त, प्रसाद, सिह) १७-२० ऐश्वयं (नाथ, सिंह,पाल, 
९ एकवीर दास) 
१० एकानन २१ एतावान्‌ 
११ एकानन्द २२ एकता सिंह 
१२ एंकास्य 
स्त्रो 

१ एकांवली र ४ एणाक्षी 
२ एकानना ५ ऐला (आदि) 
३ ऐदवर्यवती 

, श्रो-थ्रौ 
१-२ ओजस्वी (दत्त, प्रसाद आदि) १३ श्रोंकारेरवर 
३ ओषधीश १४ औत्तानपाद 


४-९ ओंकार (नाथ, दत्त, प्रसाद, १५ ATT 
; शर्मा, वर्मा, सिंह) १६ ग्रौशिनरं 
१०-१२ ओ ३म्‌(दत्त, प्रकाश,तेजा) 


स्त्री 
१ ग्रो३म्‌ प्रभा आदि 
क-का 
१-१३ कृष्ण (चन्द्र, दत्त, गोप, १४-१८ कपिल (देव, द्युति, 
देव, दास, सखा, कुमार, नारायणा, दत्त, दास) 
सहाय, द्वैपायन, किकर, १९-२३ कपीन्द्र (प्रसाद, सिंह, 
शरणा, ग्रीव, स्वरूप आदि) . दास, नाथ, दत्त) 
२४ कनु 
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( 


२५-२७ कपि (ध्वज, रथ, नाथ): 
२८ कमल 
२६-३० कमल (नयन, नेत्र) 
३१ करणेश 
३२-३३ कमले (श, श्वर) 
३४-४२ कमला (कान्त, क्ष, धीश, 
सन, कर, पति, प्रसाद, 
नाथ, जीवन आदि) 
४३-४५ कमलिनी (कान्त, सिह, 
पति) 
४६-५३ करुणा (मय, शंकर, 
निधि, कर, स्वरूप, 
निधान, लय, बुद्धि) 
५४-५६ कल्याण (देव, कर्ता, 
चन्द्र) 
५७-५८ करुण (हृदय, मना) 
५९ कश्यप 
६०-६२ कनका (युध, ङ्गद, ध्यक्ष) 
६३ कनकेश 
६४-६७ कनक (पति, देव, गुप्त, 
दण्डी, सिंह, दास) 
७० काइमीर चन्द्र | 
७१ कन्हैया लाल ' 
७२ कदम्ब चन्द्र 
७३-७५ कवीन्द्र (दत्त, देव, नाथ) 


श्प 


) 
७७-५० कवि (राज, दत्त, भूषणा, 
रत्न) 
८१ कमिष्ठ 
८२-८३ कर्मठ (सिंह, देव) 
८४-६४ कर्म (नारायण, चन्द्र, 
जित्‌, प्रसाद, वीर, शूर, 
सिंह, कर्ता, पात्र, दास, 
सिद्ध) 
8५ कमेन्द्र (पाल, सिह) 
६६-६७ Hale (चन्द्र, दास) 
६८-१०७ कृत (यशा, बन्धु, नेमि, 
क्षण, विद्य, वर्मा, शर्मा, 
वीर्य, विश्व, वेग) 
१०८-१०९ क्रतु (पति, स्वरूप) 
११०-११२ कान्ति (चन्द्र, प्रसाद, 
नाथ) 
११३ कम्बुग्रीव 
११४ कर्पूर चन्द्र 
११५ करन्धम 
११६ कक्ष सेन 
११७-११९ कर्ण (सिंह, प्रसाद, दास) 
१२० कर्णी (सिंह) 
१२१-१२७ कला (धर,निधि,नाथ 
कोष, कान्त, प्रिय, भृत्‌) 
१२८-१३० कहोल (देव,दत्त,सिंह) 


"१२३१ कल्हण 
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१३३ कञ्चन लाल 
१३४ कराद शर्मा 
१३५ कंसजित्‌ वर्मा 
१३६ क्लेश हर 
१३७-१३९ कल्याण (कर्ता, चन्द्र, 
देव आदि) 
१४० ककुत्स्थ 
१४१ कर्ता (राम, सिह) 
१४२-१४३ कर्तार (सिह, चन्द्र 
आदि) 
१४४-१५२ कृपा (चाये शर्मा,राम, 
निधि, कर, देव, सागर, 
नाथ, धाम, निधान आदि) 
१५३-१५४ कृतार्थं (शर्मा, वर्मा) 
१५५-१५७ कृपालु (देव, चन्द्र, 
नाथ आदि) 
१५८ कृपाल (सिंह) 
१५९-१६१ कृता (-त्मा,-स्त्र,-तन्द) 
१६२ कण्ठीरव 
१६३ कण्ठाभरणा 
१६४ कन्दर्पारि 
१६५ कन्दर्पं नाथ 
१६६ कण्टक मदेन 
१६७ कण्टकारि (वर्मा) 
१६८ कवच धर (वर्मा) 
१६६ कचेश्वर (दत्त) _ 
१७० कल्की प्रसाद 


१७१ HLA हन्ता 

१७२ कर्काचायं शर्मा 

१७३ कल्पेश 

१७४ कल्पनाथ 

१७५ HH 

१७६-१७७ कस्तूरी (लाल, चन्द्र 
आदि) 


१७८-१७६ कस्तूर (लाल, चन्द्र 
आदि) 


१८० कञ्चन लाल 

१८१-१८२ करोड़ी (मल, राम) 

१८३ करोड़ा सिंह 

१८४ कली राम 

१८५ कडाका सिंह 

१८६ कृषीवल 

१८७ कंसारि 

१८८ कान्ता नाथ 

१८९ कान्ति चन्द्र 

१९० कान्त 

१९१ कान्तीरा 

१९२ काव्यप्रिय (शर्मा) 

१९३ कात्यायन (शर्मा) 

१९४ कातिकेय प्रसाद 

१६५-२०० काली (शंकर, दत्त, 
प्रसाद, दास, चरणा, 

शरणा आदि) 
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( ) 
२०१-२०३ कालिका (दत्त,चरण, २१७ काका राम 
प्रसाद आदि) २१८ कान्ति भृत्‌ 
२०४ कामेश्वर २१९-२२० काशीश (दत्त, प्रसाद) 
२०५ कामारि २२१ कामाख्या प्रसाद 
२०६ काञ्चनाचायं २२२ काइमीरा मल्ल 
२०७ कालेश्वर २२३ कामता प्रसाद 
२०८-२१२ काम(रूप,नाथ,मोहन, २२४ कालू राम 
जित्‌, राजे आदि) २२५ कान्हजी 
२१३ काल दमन २२६ काला सिंह 
२१४ BAH हस्त २२७ कावल सिंह 
२१५-२१६ काशी (नाथ, RAL) २२८ काश्यप 
स्त्रियों के विशेष ata 
१ कालिन्दी १७ कल्याणी 
२ कालिन्दिनी १८ कल्या 
३ कालिन्द-नन्दिनी १९ कल्पा' 
४-७ कमला (क्षी, वती, देवी, २० कदली 
रानी) २१ कज॑ली 
८ कलावती २२ कपिला 
& कमनीया २३-२५ कृपा (कारिणी, रानी, 
१० कल्याणी देवी ग्रादि) 
११ कल्लोलिनी २६ कपूरी 
१२ कलापिनी २७-३२ कनक (भूषा, रूपा, लता, 
१३ कक्षा रेखा, लेखा, प्रभा) 
१४ कविता ३३ कलिका (क्षी) 
१५ कृतार्था ३४ करुणा (मयी) 
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३६ कल्पना ५३ कान्त-प्रिया 
३७ कनकावती US कालिका 
३८ कृतवती ५५ कात्यायनी 
३९ कृताभिषेका ५६ कामायनी 
४० कमलिनी ५७ कान्ति 
४१-४४ काम (लता, दुर्गा, सेना, ५८ कामिनी 

घेनु) ५६ कादम्बिनी 
४५ कनकांगदी ६० कावेरी 
४६ कलविका ६१ कादम्बरी 
४७ करभिका ६२ काननमाला 
४८ करणी ६३-६५ काव्य (लता, रेखा, 
४९ करीषणी प्रिया) 
५० कञ्चनलता ६६ काजली 
५१ कम्बुकण्ठी ६७ कांचनाक्षी 
५२ कान्ती 

कि-को 

१-२ किरीट (धर, माली) १४ कीचक 
३ किरीटी १५ कोतंनानन्द 
४-६ किशोर (चन्द्र, कुमार, तनु) १६-२३ कीति (मन्त, दत्त, रथ, 
७-६ किशोरी (लाल, दत्त, नाथ) रात, देव, चन्द, सिह, 
१० किरण चन्द्र aga) 
११-१३ pS मद की कीमती लाल 
१ कृत्तिका ८ किरण बाला 
२ कृष्णा ९-११ किरणा (रानी, कुमारी, 
३-७ कृष्ण (कान्ता, धना, - देवी) 


मोहिनी, मिया, चिन्ता आदि) 
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१३ कोति १७ किन्नरी 
१४ कीको १८ किशोरी 
१५ कोतंना १९-२० कीति (मती, लता) 
१६ कोतिदा ] 
F 

१ कुश ३४ कुन्तलेश 
२ कुश ध्वज ३५-३६ कुन्तल (पति, नाथ) 
३-४ कुबेर (दत्त, प्रसाद) ३७ कुन्तल 
५-६ कुञ्ज (विहारी, लाल) ३८-३९ कुवर (लाल, सेन) 
७ कुलिश-पाणि ४०-४१ कुशल (राय, चन्द्र) 
८ कुलानन्द ४२ कुशलानन्द 
६-१७ कुल (रञ्जन, मणि, दीप, ४३ कुवलयानन्द 

वन्त, शेखर, दीपवन्त, पति, ४४ कुवलयाइव 

मति, भूषण आदि) ४५ कुण्डलधारी 

१८-१९ कुशाग्र (मति, धी) ४६ कुण्डली 
२०-२१ कुमार (चन्द्र, देव) ४७ कुन्तलेश्वर 
२२-२५ कुमुद (चन्द्र, नाथ, पति, ४८ कुरुराज 

बन्धु) ४४ कुत्स देव 
२६-२७ कुमुदिनी (पति, श) ५० कुम्भ 
२८ कुरङ्गाक्ष ५१ कुम्भज 
२९-३० कुसुम (धन्वा, शयन) ५२ कुशिक 
३१ कुसुमाकर ५३ कुण्डा सिंह 
३२ कुन्दन लाल ५४ कुडा मल्ल 
३३ कुसुमायुध ५५ कुणाल 

स्त्री 
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३ BHAT ४ १४ कुरंगी 

४ कुलीना - १५ कुमारी 

५ कुमुदिनी १६ कुञ्जप्रिया 

६ कुमुदिका १७ कुमुदवती 

७ कुमकुम १८-२० कुल (किरणा, प्रकाशिनी, 
८ कुसुमा दीप्ति) 
& कुसुम्भा २१ कुलांगना 

१० कुमुदा २२ कुशला 

११ कुरंगाक्षी २३ कुण्डला 


१२-१३ कुसुम (लता, कली) 
के 
१-४ केदार (नाथ, दत्त, पति, १६-१८ केरल (नाथ, चन्द्र, पति) 
दास) १६ केसर (सिंह) 


५ केदारेश्वर २० केसरी सिंह 
६-७ केवल (कृष्ण, चन्द्र, राम, २१ केतन 
सिंह) २२ केशु 


१०-१३ केशव (राम, लाल, चन्द्र, २३-२४ केतु (ध्वज, श्यंग) 
दत्त) २५ केकाप्रिय 


१४ केशवानन्द २६ केसर दास 
१५ केशि निषूदन 
स्त्रो 
१ केशिनो ३ केतकी 
२ केसरी ४ केका 
क 


१-३ केलास (नाथ, चन्द्र, पति, ४-५ केवल्य (नाथ, शरण) 
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७ कंटभारि & केवतंदास 
८ कय्यट 
स्त्री 
१ केरवी ३ क॑लासवती 
२ केकेयी 
को 
१-३ कोशल (नाथ, प्रसाद, चन्द्र, १६-२० कोश (नाथ, पति, पाल, 
४ कोसलेश कार, नायक) 
५-७ कोमल (देव, चन्द्र, मति) २१ कोशातकी 
८ कोकिल कृण्ठ २२ कोमलांग 
&-20 कोकिला (नन्द, क्ष) २३ कोदण्ड (वर्मा) 
११ कोकिलेइत्रर २४ कीक्कोक (वर्मा) 
१२ कोष्ठ पाल २४ कोक-प्रिय 
१३ कोषाध्यक्ष (ग्रुप्त) २६ कोरक-प्रिय 
१४ कोशेश २७ कोका राम 
१५ कोटीश २८ कोदर 
कौ 
१ कौशिक ७ कौरसेन 
२ कौस्तुभ ८ कौशल्या नन्दन 
३-४ कौमुदी (श, प्रिय) & कौतुकी लाल 
५ कौण्डिन्य शर्मा १० कौशल कुमार 
६ कोंकणेश्वर ११ कौटिल्य 
- स्त्री 
१ कोष-रक्षिका ५ कोमला 
२ कोकिला ६ कोमलांगी 
३ कौशल्या ७ कौमुदी 
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ख-ख़ा 
१ खर दमन १४ खजांची मल्ल 
२-६ खड्ग (धर, पाणि, हस्त, १५-१६ खग (राज, पति) 
बहादुर, सिंह) १७-१८ खगे (श, न्द्र) 
'७ खरायती राम १६ खण्ड-परशु 
= खराराति राम २० खण्डा सिंह 
६-१२ खरांशु (नन्दन, देव, दत्त, २१ खाण्डवेश 
प्रसाद) २२ खनु 
१३ खजान सिंह २३ खयाली राम 
स्त्री 
१ खंजनी ३ खंभावती 
२ खंजना ४ खगेश्वरी 
खि-खी 
१ खिदमत-राय ४ खीम चन्द 
2 खिलाड़ी लाल ५ खीमजी 
३ खिल्ली चन्द्र ६ खीवाराम 
gq 
१ खुशी राम ४ खुशमन 
२ खुशिया राम ५ खुशदिल 
३ खुशहाल चन्द्र ६ खूब चन्द्र 
खे-खे 
१-५ खेम (राज, चन्द्र, सिंह, ७-९ खेट (चन्द्र, नाथ, प्रसाद) 
नाथ, करणा) १० Aq (राम) 
६ खेता राम ११ खेलाड़ी लाल 
स्त्री 
१ खेमो ३ खेमा रानी 
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खो-खो 
१ खोडीदास ४ खोह वासी 
.२ खोलेश । ५ खौरी प्रकाश 
३ खोरी भ्रमण 
ग-गा 


१-४ गणोश (दत्त, प्रसाद, देव, 
दास) 

५-७ गणा (धिप, धीश, नन्द) 

८ गरुडध्वज 

& गरुडासन 


१०-१२ गजेन्द्र (नाथ, विक्रम, 
दत्त) 
१३-१७ गज (राज, पति, मुख, 
नाथ, वदन) 
१८ गणपति 
१६-२१ गजा (नन, धर, नन्द) 
२२ गजेश 
२३-२६ गणा (देव, पति, जय, 
घर) 
२७ गर्जनसिंह 
२८ गज्जू 
२९-३१ गर्वं (हर, गञ्जन, 
भज्जन) 


३२ गर्ग 
३३-३७ गदा (धर, ध्यक्ष, पाणि, 


३८ गगन विहारी 
३९ गमदूर सिंह 
४०-४१ गवेन्द्र (प्रसाद, ध्वज) 
४२ गवांपति गुप्त 
४३-४४ गया (दत्त, प्रसाद) 
४५ गृहेश 
४६-५२ गंगा (धर, सागर, राम, 
प्रसाद, सहाय, नाथ, पुत्र) 
५३-५५ गन्धर्वं (सेन, राज, दास) 
५६ गवेषणानन्द 
५७ गन्धग्राही 
५८ गम्भीर चन्द्र 
५६-६१ गभस्ति (मान्‌, माली, 
कर) 
६२-६८ गंगा (राम, दास, गिर, 
नाथ, नन्द, शरण, रमण 
आदि) 


६६ गंडा राम 
७०-७१ गट्टू (मल्ल, लाल) 
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७३-७९ गायत्री (देव, प्रसाद, ` ८५ गाग्यं 
नाथ, शरणा, चरण, ८६ गाधेय 
रमण प्रादि) ८७ गान्धी 
८० ग़ालब ८८ गागर मल्ल . 
८१-५३ गृहपति (चरणा, दत्त, देव, ८६ गान्धार सिंह 
आदि) ६० गान्धी प्रसाद 
८४ गांगेय 
स्त्री | 
१ गायत्री & गंगोली 
२ गार्गी १० गांधारी 
३ गजरा ११ गन्ध माता 
४ गविता १२ गंगा लह्री 
५ गरिमा १३ गरिष्ठा 
६ गंगा १४ गगनिका 
७ गंजी १५ गमनिका 
८ गंगलो 
गि-गी 
१-४ गिरि (घर, राज, धारी, १६ गिरीन्द्र 
वर) १७-२० गीता 
५-१० गिरिजा (प्रसाद, शंकर, 


शरण, चरण, दत्त, नन्द) 
११ गिरिजेश 
१२-१३ गिरीश (प्रसाद, चन्द्र) 
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२१ गीगा राम 


२२-२४ गिरिराज (मोहन, सिंह,. 


( ( २5 ` ) 


स्त्री 
१ गीता ६:गिरिराज कुमारी 
२ गीताञ्जली ७ गीतिका 
३-४ गिरि (सुता, जा) ८ गृह लक्ष्मी 
“५ गिरिजा नन्दिनी 
Tq 
१-८ गुण (निधि, राशि, वन्त, दयालु, दास, शरणा, 
सागर, प्रिय, ब्रत, निधान, चरणा) 


मय) 
-९-१५ गुणा (कर, नाथ, त्मा, दशं, 
धार, नन्द, तीत) 
१६ गुणीश 
-१७ गुणी 
१८ गुलजारी लाल 
१९-२१ गुलाब (चन्द्र, राय, सिंह) 
२२-३३ गुरु (दत्त,मुख,देव,प्रसाद, 
बक्श, वचन, नाम, मेल, 


३४ गुरांदित्ता (सिंह) 

३५ गुज्जर मल्ल 

३६ गुणोत्तम 

३७-३८ गुम्फ (बाहु, भूषण) 
३९ गुमानी राम 

४० गुह्यकं 

४१-४२ गूढ़ (मति, देव) 
४३-४४ गुग्गा (सिंह, राय) 


स्त्री 
१ गुणेइवरी & गुल वदना 
२-६ गुण (वती, माला, ज्ञा, १० गुल छड़ी 
सुन्दरी, भूषा) ११ गुजरी 
"७-८ गुणा (करी, वली) 
गे-गे 


'१ गेहानन्द 


४-५ गेंदा (Ase, राम) 
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स्त्री 
१ गेंदी २ गेहेशी 
गा-गो 
१-९ गोविन्द (देव, प्रसाद, नारा- ३८-४१ गोवद्धंन (देव, लाल, 
यण्‌, राम, दत्त, नाथ, सिह, दास) 


स्वामी, सिंह, दास) 
१० गोपेश्वर 
११ गोप 
१२ गोप नाथ 
१३ गोपी नाथ 
१४ गोपेश कुमार 
१५-१७ गोकुल (चन्द्र, 
प्रसाद) 
` १८-२६ गोपाल (कृष्णा, देव, दत्त, 
सखा, भक्त, चन्द्र, सिह, 
दास, जी) 
२७-३२ गोपी (कृष्ण, वल्लभ, 
मोहन, नाथ, चन्द्र, राज) 
३३ गोपिका नन्दन 
३४ गोपति 
३५ गोष्ठ पति 
३६ गोरा लाल 
३७ गोधन 


नाथ, 


१ गौरी 


४२ गोरख प्रसाद 
४३-४७ गोरक्ष (नाथ, देव, दत्त, 
शरण, चरण आदि) 
४८-५१ गोकर्ण (नाथ, देव, 
प्रसाद, दत्त, आदि) 
५२ गोगराज 
५३ गोस्वामी (गोसाई) 
५४ गोनद 
५५ गोपायन 
५६ गोतम 
५७-६३ गौरी (शंकर, नन्दन, दत्त, 
प्रसाद, लाल, वल्लभ, 
पति) 
६४ गौरव चन्द्र 
६५ गौतमषि शर्मा 
६६ गौर मोहन 
६७-६८ गौराङ्ग (प्रभु, देव) 
६९ गौरा सिंह 


स्त्री 


३ गोपा m 
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५ गोपालिका & गौतमी 

६ गोदावरी १० गोमुखी 

७ गोपाल नन्दिनी ११ गौरवी 

८ गौरजा देवी १२ गोमल्लिका 
घ 


१-५ घन (श्याम, राज, वणा, १६ घट खर्पर 
गर्जन, सिंह) १७ घृत कौशिक 


६ घनानन्द  । १८ घसीटा fag 
७ घनु लाल १९ घासी राम 
= घनामृत २० घुण्डर मल्ल 
€ घनैया लाल २१ घुल्ला सिंह 
१० घमण्डी लाल २२ घुन्नी राम 
११ घमण्डा सिह २३ घुहा राम 
१२ घण्टा नन्द २४ घुम्मन सिंह 
१३ घटोत्कच २५ घेला राम 
१४ घटोदर २६ घीसा राम 
१५ TAC कण्ठ २७ घोकी राम 
स्त्री 
१ घनच्छवि | ३ घघेरा 
२ घृताची ४ घन-प्रिया 
च-चा 
१ चक्रो | १२-२४ चतु (रानन, रात्मा, भुजः 
२-११ चक्र (धारी, धर, पाणि, ` - मुख, बाहु, TAA, :शाल, 
नायक, धर्मा, वर्ती, पाल, र-सिह,र्व,ष्पारि वक्त्र, 
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२५-४९ चन्द्र (कान्त, प्रभ, धर, 
मरिण, मुनी, कीति, पाल, 
लाल, दत्त, देव, भानु, 
प्रकाश, माहन, मौलि, 
कुमार, FS AAT AIT, 
हास, वदन, गुप्त, ब्रत, 
मुख, निधि, नाथ आदि) 

५० चन्द्रेश्वर 

५१ चञ्चल सिंह 

५२-५३ चन्दन (सिह, लाल) 

५४ चंदगी राम 

५५ चमन लाल 

५६-५६ चमू (प, पाल, पति,वर्मा) 

६० च्यवन 

६१-६४ चन्द्रा (पीड, ङ्गद, वल, 

तप) 

६५ चण्डांशु 

६६ चन्द्रांशु 

६७ arg लाल 

६८ चन्द्रिकाम्बुज 

६६ चम्पत लाल 

७०-७३ चण्डी 


(प्रसाद, दत्त, 


चरणा, शरण) 
. स्त्री 


१-२१ चन्द्र(लिखा,वदना,भामिनी, 
सेना, मुखी, वती, युति, 
लता, कान्ता, रेखा,कांति, 


७४ चम्बा राम 
७५ चन्दन मल्ल 
७६ चम्पा लाल 
७७ चन्द्रोदय 
७८ चण्डी 
७६-८० चमेला (राम, सिंह) 
८१ चरण दास 
८२-५३ चकोर (चन्द्र, बन्धु) 
८४ चन्द्रिका प्रसाद 
८५-८६ चतुरङ्ग (सेन, सिंह) 
८७-६४ चारु (दत्त, चन्द्र, पाणि, 
लोचन, वदन, देव, दर्शन, 
किरण) 
६५ चाणक्य 
९६-९९ चामुण्डा (प्रसाई, दत्त, 
शरण, चरण) 
१०० चामीकरेश 
१०१-१०४ चालुक्य (नाथ, देव, 
राज, सिंह) 
१०५ चान्द्रायण 
१०६-१०७ चान्नण (राम, सिंह) 
१०८ चाणूर 


कला, प्रभा, मणि, पुष्पा; 
हासा, किरण, वल्लरी, 
भागा, बाला, दारा). 
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२२ चन्द्रिका ३० चम्पाकलीं 
२३-२४ चन्द्रा (वली, नना) ३१-३२ चन्दन (माला, बाला) 
२५ चञ्चला ३३ चातुरीं 
२६ चपला ३४-३९ चारु (स्मिता, मुखी,रूपा,. 
२७ चमेली वंदना, केशी, हासा) 
२८ चम्पक माला ४० चाँदनी 
२६ चम्पक ४१ चन्दन बाला 
चि-ची 
१ चिदानन्द २१-२३ चित्रा (डंग, क्ष, युध) 
२ चिदात्मा नन्द २४ चिरञ्जीव 
३ चिदाकाश २५ चिरायु 
४ चिदुघनानन्द २६ चिन्ता मणि 
५-६ चित्‌ (रञ्जन, प्रकाश) २७-२८ चिमन (लाल, सिंह) 


७-१८ चित्र (भानु, रथ, चाप,सेन, २९ चिन्ता हरण 

गुप्त, वर्मा, Ht, THA, ३० चीनु 

ग्रीव कण्ठ, केतु) ३१ चिरंजीवी लाल 
१६ चिरन्तन ३२-३३ चित्रायुध (सिंह, वर्मा) 
२० चित्राङ्गद 
| स्त्री 

१-७ चित्र (कर्णी, रेखा, सेना, १३ चित्त मंजरी 

लेखा, वीर्या, पादा;हस्ता) १४ चिन्तना 


८ चिरंजीवी १५ चिदाकाशा 

& चित्रा १६ चिदात्मिका 

१० चित्रितों १७ चिरन्तनी (देवी) 
११ चित्राङ्गदो १८ चिदाभासा 
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34 
& चुखलक 


२-६ चूड़ा (रत्न, मणि, भूषण, १० Bes मल्ल 
प्रिय, मल्ल) ११ चूसा रामं 


७-८ चूड़ेन्द्र (सिह, वर्मा) 


१ चूडेन्द्रा श्रादि 


५ चेतनानन्द 


स्त्रो 

चे-चे 
१-४ चेतन (राम, प्रसाद, स्वरूप, १०-१४ चैतन्य (स्वरूप, देव, 
सिह) प्रकाश, चन्द्र, दत्त, 
नारायणा) 


६ चेतराम 
७ चेलाराम 
८-९ चैन (लाल, सुख) 


१ चैतन्यकला 
२ चेतना 


१ चोलेन्द्र 

२ चोखे लाल 
३ चोखा राम 
४ चोला राम 


५-६ चौहल (राम, सिंह) 


१ चोलेन्द्रा 


१६ चेतन्यानन्द 
१७-१८ चेतक (लाल, fag) 


स्त्री = 
३ चेतन्या 
४ चेतिका 
चो-चो 

७ चोथ मल्ल 
८ चौहान सिंह 
& चौधरी मल्ल 
१० चौकस राम 


२ चौली _ 
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३ चौमुखी 


४ चौरंगी 


FT 


१-५ छत्र (धर, पति, सिंह, शाल, 
पाल) 

€-20 छवि (वर, कर, प्रकाश, 
नाथ, लाल, आदि) 


२२-२६ छाया (राम, सिंह कान्त, 
नाथ, देव) 

२७ छेमण्ड पाल 

“२८ छेदी लाल 


११ छबीले लाल २९ छैल विहारी 
१२ छबील दास ३० छल्ला सिंह 
१३ छबोला सिंह ३१ gar सिंह 
१४ छगुन लाल ३२ Beg 
१५-१६ छन्तु (लाल, राम) ३३ छोटे लाल 
१७ छन्द वाणि ३४-३५ छोटू (राम, लाल) 
१८-१९ BAT (राम, मल्ल) ३६ छांगा राम 
२० छज्जू राम ३७ Bante 
२१ छज्जा सिंह 
स्त्री 
१ छबीली ६ छाया 
२ छनकन्दा ७ छत्र-प्रिया 
३ छत्रेशी ८ छवि कान्ता 
४ छोटो & छवि बाला 
५ छोटिका १०-११ छटा (रानी, देवी) 
` ज-जा 
१ जगन्नाथ ७-१० जवाहर ` (लाल, पाल, 
२-६ जगदीश (राम, प्रसाद, दत्त, ` सिह) 
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१२-१३ जगदोश (रमण, शरण) 
१४-१६ जगदम्जा (प्रसाइ, नाथ, 
सिंह) 
१७ जगन्मोहन 
१८ जगन्मय 
१९-२७ जग (द्रूप, ल्लोचन, दर, 
जोतसिह, दीप, मोहन, 


जीवन, पाल सिह, 
ज्जय) 
२८-३० जगत (राम, नारायण, 
पाल) 

३१ जगतीश्वर 


३२ जगदीश्वर 
३३ जगदाधार 
३४-३७ जगत्‌ (पति, प्राण, गुरु, 


शर्मा) 
३८ जगतेन्दु 
३९ जगेन्द्र 
४० जगतेन्द्र 
४१ जग्गु | 
४२-४५ जनक (राज, देव, पाल, 
सिह) 
४६-७८ जय (देव, श्री, रत्न, 
जित्‌, _ नारायणा, 
प्रकाश, कृष्णा, 


राम, मल्ल, दयालु, - 


नाथ, रुद्र, 
शिव,, शंकर, 
प्रकाश,चन्द्र,चरणा, 
सेन, कर, वल्लभ, 
राज, किशोर, भद्र, 
मंगल, सुख,गोपाल, 
घोष, सिंह, वन्त, 
करणा, द्रथ, मति 

आदि) 


पाल, 


७९-८० जये (a, न्द्र) 

५१ जयन्त 

८२ जसवन्त (सिंह) 

८३-८४ जस (वीर, राज) 

८५ जयन्ती प्रसाद 

८६ जमना लाल 

८७ जमना दास 

८८ जयताम्बर 

८६-६२ ज्योति (प्रसाद, स्वरूप, 
aa, ष्मान्‌) 


६३ जटाशंकर 

8४ जटाधर 

8५ जनेन्द्र 

६६ जतीन्द्र 

६७ जयांशु 

६८ Fee राम 

ee जन नायक वर्मा 
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१०० जन्मेजय 

१०१ जंगी मल्ल 

१०२ जगीर सिह 

१०३-१०४ जगीरा (सिंह, मल्ल) 
१०५ जनेश्वर 

१०६-१०८ जदु (नाथ, पाल, राय) 
१०६ ज्येष्ठानन्द 

११० जबर सिंह 

१११ जगतार सिह 

११२ जमीयत राय 

११३-११४ जघन (तेजा, दास) 
११५-११६ जले (न्द्र, शवर) 
११७-११८ जटायु (सिंह, प्रसाद) 
११९ जंग बहादुर (वर्मा) 

१२० जमदरिन 


स्त्री 


१ जया 

२-१५ जय (मंगला, देवी, कुमारी, 
प्रदा, लक्ष्मी, वन्ती, मना, 
मति, प्रभा, गौरी, माला, 
न्ती, वर्द्धनी, श्री) 

१६ जवनिका 

१७ जनिता 

१८ जमुना 

१६ जसवन्ती 


१२१ जगदीइवरी प्रसाद 

१२२ जयानकः 

१२३ जामदग्न्य 

१२४-१२६ जानको (प्रसाद, नाथ, 
नन्दन) 

१२७ जांत बुद्धि 

१२८ जलुकणां 

१२६ जाबाली 

१३० जाम्बवान्‌ 

१३१-१३३ ज्वाला (दत्त, प्रसाद, 


सिंह आदि) 
१३४-१३७ ज्योति (धर, स्वरूप, 
राम, प्रसाद) 
१३८ ज्योतीन्द्र 
१३६-१४० जना (दंन, नन्द) 
२० जज्ञा 
२१ जानकी 
२२-२४ जनक (दुलारी, नन्दिनी, 
बाला) 
२५ जागृति 
२६ जाह्नवी 
२७ ज्योत्स्ना 
२८ ज्योतिष्मती 
२६ ज्योतिमँयी 
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३० ज्योति बाला “३४ ज्योतिका 
३१ जगद्धात्री ३५ ज्येष्ठी ` 
३२ जगद्विधि ३६-३७ ज्वाला (कुमारी, रानी) 
३३ जगज्ज्योति | 
जि-जी 
१ जिष्णु १६ जिनेवइ्रानन्द 
२ जितात्मा २० जिज्ञासानन्द 
३ जितेन्द्रिय २१ जीमूतवाहन 
४ जितेन्द्र २२-२४ जीवा (नन्द, राम, सिंह) 
५-६ जित्‌ (प्राण, क्रोध) २५-२८ जीवन (दत्त, लाल, राम, 
७ जिनेश सिंह) 
८ १५ जिनेन्द्र (नाथ, दत्त, देव, २६ जीवनानन्द 
कुमार, शरण, चरणा, दास, ३० जीवनाथ 
प्रसाद) ३१ जीया लाल 
१६-१८ जिनेश्वर (दत्त, लाल, ३२ जिज्ञासा प्रिय 
नाथ) 
स्त्री 
१-२ जित (चन्द्रा, पद्मा) ४ जीवी 
३ जीवन्तिका ५ जीव कुमारी 
ty 


१-२ जुगल (दास, किशोर) 
३-४ जुगति (लाल, धर) 
५ जुटिका धर 


७-८ जुगनू (लाल, राम) 
&-१० जुन्हाई (प्रकाश, लाल) 
११ जुभार सिंह 
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(( ३८ )) 
i 7 जे-जे 
१-४ जेठा (लाल, नन्द, राम, ७ जेयमान 
सिंह) 5 जैनेन्द्र कुमार 


५ जेमिनी प्रसाद & जैल सिंह 
६ जेता राम 
स्त्री 
१ जेठी २ जे माला 
जो-जौ 

१-२ जोगेइवर (दत्त, दास) ७ जोगी दास 

३ जोत राम ८ जोध सिंह 

४ जोरावर सिंह & जोधा मल्ल 

५-६ जोग (राज, नाथ) १०-११ जौड़ा (राम, मल्ल) 

स्त्री 
१ जोवन वती २ जोवना 
भ-का 

१-२ भष्‌ (केतु, ध्वज) १४ भार खण्डी 

३-४ भलकी (नाथ, राम) ` १५ झामरेश्वर 

५ कल मल (सिह) १६ भावर मल्ल 

६ झलमलेश १७-१८ भुरमुट (लाल, नाथ) 
७ भमका नन्द १६ भोटा सिंह 

८ भम्मन लाल २० भाबा मल्ल 

&-११ Wg (लाल, राम, दास) २१ भगड_ सिंह 

१२ झम्मन मल्ला २२ भाला सिंह 
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२४ भाडू दास २७ भोंगा राम 
२५ झमक्क २८-२९ भम्मन (सिह, दास) 
२६ भीणा ३० झञ्जन मल्ल 
स्त्री 
१ भण्डो ३ झमको 
२ भमकी ४ भुमकी 
ट-टा 
१-२ टका (राम, दत्त श्रादि) १३ टंकार सिंह 
३-५ टकेश्वर (दत्त, सिंह, नाथ) १४ टंक पति 
६ टकेशवरानन्द १५ टंकोर वाणी 
७-८ टक (चक्षु, नयन) १६ टमी 


६-११ टहल (दास, राम, सिह) १७ टाबर नाथ 
१२ टका नाथ 


टि-टी 
१-३ टिक्का (राम, लाल, faz) १० टिक्की राम 
४ टिहरो नाथ ११ टिड्डू राम 
५-७ टिकेन्द्र (सिह, नाथ, दत्त) १२ टीपू 
८ टिक्कणा १३ टिक्की राम 
& टीकम चन्द्र १४ ate राम 
ss 
१ टुकश्रमी ४ टुक्कर मल्ल 
२-३ टुन्टुक (देव, नाथ) ५ टूसा राम 
टे-टे 


१-६ टेक (चन्द्र, राम, राज, धर, ७ टेर नाथ 
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स्त्री 
१ टेकवंती 
टो-टौ 
१ टोडरानन्द & टोपू 


२-४ टोडर (मल्ल, सिह, चन्द्र), १० टोटरू 
५-७ टोला (नाथ, पति, सिह). . ११ टोपन राम 
८ टोंक नाथ १२ टोकन सिंह 


` ठ-ठा 
१ ठण्डी राम १० ठाठू सिंह 
२-४ ठण्डू (राम, मल्ल, सिंह) ११-१२ ठाठ (सिह, चन्द) 
५ ठरिया मल्ल १३ ठठोला नन्द 
६-९ ठाकुर (दत्त, देव, सिंह, १४ ठुमकी लाल 
शरण आदि) 


ड-डा 
१ डमरू नाथ & डामरेश्वर 
२-४ डाकोर (नाथ, प्रसाद, fag, १० डाह्या भाई 


आदि) ११ डाही राम 
१२-१३ डांडी (राम, नाथ) 


५ डाल चन्द्र 

६-८ डामर (सिंह, नाथ, दास १४-१५ डला (राम, सिंह) 
आदि) 

डि-डी 

१ .डिण्डिम घोष ४ डिम्बात्मा 

२ डिण्डिमी ५ डिम्भाराम 

३ डिण्डीर बीत तक 0 
idhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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S3 उ 
१ डुंगर सिह i ` ३-४ डुगडुगी (दास, नांथ) 
२ डुल्लन मल्ल `: * पनछ डुन्ता (राम, मल्ल, सिंह) 
डे-ड 
१-२ डेरा (राम, सिंह) _ -४ डेबर (सिंह, नाथ) 
डो-डौ 
१-२ डोगर (सिंह, मल्ल) ५-८ डोलर (मल्ल, सिंह, कुमार, 
३ डोला राम राय) 
४ डोना सिंह ६-१० डोगरा (सिंह, मल्ल) 
स्त्री 
१ डोनी ३ डोनिका 
२ डोली 
ढ 
१-२ ढक्का (नाथ, नाद) १२ ढोबा राम 
-x ढूंडी (मल्ल, राज, सिंह) १३-१४ ढेबर (सिंह, नाथ) 
६ ढांड राज १५ ढेरा 
७ ढव्वू १६ ढेरू (मल्ल) 
८ ढालू राम १७ ढीमा सिंह 
& ढाला राम १८-२० ढोलक (राम, सिह, 
१० ढोला राम मल्ल) 
११ ढोलर मल्ल २१ ढीबा राव 
त-ता 
१ तरणेन्दु ७ तत्वानन्द 


२-६ तत्व (दर्शी, ज्ञ, विदु, बोध, ८ तन सुख 
&-१० तरुण कुमार) 
ipitized 
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११ तरलाक्ष 
१२-१६ तक (राज, मणि, रत्न, _ 
वागीश, शर्मा) 
१७ तक्षक वर्मा 
१८ तक्षेन्दु 
१९ तक्षेन्द्र 
२० तस्कर-दमन (वर्मा) 
२१-२५ तडित्‌ (प्रकाश, नाथ, 
गर्जन, सिंह देव) 
२६ तडाग सिंह 
२७ तथा ब्रत 
२८ तथागत 
२९-३० तन्त्र (व्रत, केतु) 
३१-३३ तन्त्री (aa, धर, प्रिय) 
३४ तमी रमणा 
३५ तमाल कान्त 
३६ तपन शर्मा 
३७ तपस्वी शर्मा 
३८-३९ तप (भूषणा, स्कर) 
४० तरंग नाथ 
४१ तपेशवर 
४२ तरंगिणी नाथ 
४३-४५ तसमान (सिंह, तपमान, 
देव, त्वष्टा) 


४६ तपनांशु 


४८ तरंगी 

४९ तखत सिंह 

५० तनमन सिंह 2 

५१-५४ तपो (घन, व्रत, मूर्ति, 

मना) 

५५ तरसेम लाल 

५६-५७ तमो (हर, नुद्‌) 

५८ तारकेश्वर 

५६ तारक नाथ 

६० तारिकारि 

६१-७२ तारा (चन्द्र, चरण, 
शरणा, शंकर, पति, fag, 
नाथ, मोहन, दत्त, प्रसाद, 

fag, दास) 


७३ तापी दास 

७४-७५ तात (शर्मा, वर्मा प्रादि} 
७६ तारकेश 

७७ तारिणी प्रसाद 

७८ तारकारि 

७९-८० ताल (प्रिय, ध्वज) 

८१ तान सेन 

८२-८४ ताम्र (चूड़, गुप्त, मुख) 
८५ त्याग मूर्ति शर्मा 

८६ तापस नाथ 

८७ तारा पीड़ 
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स्त्री 

१ तपन-तनया १७ तपती 
२ तरंगी १८ तमन्ना (देवी) 
३ तरंगिणी १६ तनुजा 
४ तप-प्रिया २० तनिमा 
५ तप स्वरूपिणी २१ तन्वंगी 
६ तरुणा २२ तरलिका 
७ तक्षशिला २३-२४ तरु (लता, बाला) 
८ तपोधना २५ तनमनी 
& तपेइवरी २६ तारावती 
१० तत्व दीपिका २७ तारकेश्वरो 
११ तृप्ता २८ तापी 
१२ तृपती २६ तारिका 
१३ तपणा ३० तारिणी 
१४ तन्द्रा ३१ ताज कुमारी 
१५ तरला ३२ ताम्रकर्णी 
१६ तपना ३३ तृष्णा 

ति-ती 
१-२ तिलक (राम, नाथ आदि) १२ तितिक्षानन्द 
३-५ तिग्म (रुचि, तेजा, सेन) १३ तीर्थानन्द 


६ तिथि नाथ 
७ तिम्मांशु 

८ तिथीश्वर 

& तिमिर चन्द्र 


१०-११ तिलोक (चन्द्र, नाथ 


१४-१९ तीर्थं (राम, प्रसाद, 
विहारी, स्वरूप, सिंह, देव) 

२० तीक्ष्णांशु 

२१-२३ तीक्ष्ण (रुचि, प्रज्ञ, बुद्धि) 

२४-२५ तीव्र (तेजा, घ्रज्ञ, शर्मा) 


आदि | 
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स्त्री 
१ तिलोत्तमा | ४-४ तिष्य रक्षिका, तिष्य रक्षिता 
२ तितली ६ तितिक्षा 
३ तिलका ७ तीर्थमयी 


gq 
१-४ तुला (धर, राम, धार, शंकर १४ तुषार किरण 
आदि) १५-१७ तुहिन (कुमार, पाल, 


'५-६ तुंग (नाथ, भद्र) कर) 
७ तुङ्गेश्वर १८ तुहिनांशु 
८-९ तुङ्ग (वहादुर, पति) १९-२० तुहिना (कर, चल) 
१० तुम्मन सिंह २१ तूणीर fag 
११ तुमुल वीर २२ TU चन्द्र 
१२-१३ तुलसी (दास, रमण) 
स्त्री 
'१ तुङ्गभद्रा २ तुलसी देवी 
ते-त 


१-१० तेज (पाल, नाथ, पुञ्ज, १६ तेलू राम 
बहादुर, भानु, सिंह, चन्द्र, १७ तेजस शर्मा 
स्वी, शर्मा, वर्मा) १८-१६ त्रेलोक्य (नाथ, चन्द्र) 


११-१२ तेग (धर, बहादुर) २० तेजा सिंह 
१३-१५ तेजो (मय, मूर्ति, राशि) 
स्त्री 
१-२ तेज (वती, कौर) ३ तेजस्विनी 
तो-तौ 
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३ तोरणा चन्द्र 
४ तोटक शर्मा 


५-७ तोमर (सिह, धर, वर्मा) 


थ 
१-२ थलेश (कुमार, चन्द्र) १० थावर मल्ल 
३ थम्मणा सिंह ११ थिरा सिंह 
४ थनेसरी दत्त १२ थापर चन्द 
५ थरथर दास १३ थोथल दास 
६-८ थानी (चन्द्र, राम, लाल) १४ थोथी राम 
€ थान सिह १५ थोभण दास 

द-दा 
१ दमु ३१ दण्डाधिप वर्मा 
२ दमी ३२-३४ दस्यु (हा, ताड़क, वर्मा) 
३ दधीचि शर्मा ३५-३८ दल (पति, जीत, सिंह, 
४ दमन सिंह | वर्मा) 
५ दत्त राम ३६ दण्डी 
द्‌ दत्तात्रेय ४० दलेल सिह 


७-१६ दया (राम, . मय, नन्द, 
शंकर, चन्द्र, निधि, द्र, 
कर, चेता, चल, सिन्धु, 

सागर, प्रकाश) 

२०-२२ दयालु'(चन्द्र, देव, नाथ) 

| २३ दलवीर fag 

२४ दरबारा सिंह 

२५-३० दण्ड (पाणि, पाल, हस्त,. 
नेता, नायक, धर, वर्मा). 


४१-४२ दम (घोष, वान्‌) 

४३ हढ्‌ धन्वा (वर्मा) 

४४ दशरथ 

४५ दक्ष 

४६ दक्षेश 

४७ afa नाथ 

४८-४९ दंरबारी (राम, लाल) - 
५०-५२ द्रव्य (पाल, नाथ, गुप्त) 
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५३-५५ दलीप (कुमार, चन्द्र, ७३ दानानन्द 
सिह) ७४ दपंण 
५६ दतिया राम ७५-७७ दपंच्छिद (शर्मा, वर्मा) 
५७ दर्शना नन्द ७८-८१ gg (व्रत, प्रतिज्ञ, नेमि, 
५८-६० द्वारका (नाथ, ÑA, ? गात्र) 
प्रसाद) ८२-८५ दर्शन (चन्द्र, कुमार, 

“६१ द्वारकेश सिंह, लाल) 
“६२-६६ दान (वीर, मल्ल, पति, 5६ हढायुध 

प्रद, वारि) ८७ दादू राम 
६७ दादा भाई ८८-५९ दास (राम, सिंह) 
६८ arg भाई ९० दासानुदास 
“६६ दातार सिंह ९१ द्वार पाल 
७० दाता राम ६२-९३ दाजि (राम, राव) 
७१ दामन सिह ९४ दण्डक 
७२ दामोदर 

व स्त्री 
१ देना १० दामोदरी 
२ दक्षा ११ दासी 
३ दाक्षी : १२ दानवती 
४ दमयन्ती १३ द्वारकी 
५ दामिनी १४ द्वारका 
६-९ दया (वती, प्रकाश, कौर, १५ दधिमथी 
८ प्रकाशिनी) 
fa-at 


१-३ दिवा (कर, नाथ, दत्त) 
४-७ दिनेश (शर्मा, वर्मा, सिंह, 
चन्द्र) 


८-१० दिन (पति, मणि, कर) 
११ दिवस्पति 
१२.द्विविद्‌ 
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१३ दिल सुख 
१४ दिल रञ्जन 
१५-१६ दिलबाग (सिंह, राय) 
१७ दिला राम 
१८-२० दिक्‌ (पति, पाल, वर्मा) 
«१ दिग्गजानन्द 
२२ दिग्बाहु 
२३ दिग्विजयानन्द 
२४-२६ दिलीप (कुमार, चन्द्र, 
सिह) 
२७ दीवान चन्द्र 
२८-३७ दिव्य (चक्षु, लोचन, हरा, 
रत्न, वणां, दीप्ति, रूप 
प्रकाश, तेजा, मूर्ति) 


३८ दिव्यांशु 

३९-४२ दिव्या (युध, त्मा, नन्द, 
लोक) 

४३ दिगन्त कोति 

४४ दिव्येश 

४५ द्विरेफ 


१-४ दिव्य (ज्योति, गन्धा, शक्ति, 


हारा) 
५-६ दिव्या (म्वरा, ङ्गना) 
७ दिव्या 


४७ ) 


४६-४७ द्विजे (न्द्र, शर्मा, शा, 
न्द्र नाथ) 
५०-५३ द्विज (राज, नाथ, वर, 
देव) 
५४-६२ दीप्त (ध्वज, केतु, तेजा, 
नयन, लोचन, किरणा, कोति, 
मूर्ति, वणा) 

६३ दोप्तांशु 


६४-६५ दीप्ति (कर, मान्‌) 

६६-६७ दीन (बन्धु, दयाल) 

६८ दीना नाथ 

६९ दीने 

७०-७३ दीप (चन्द्र, रत्न, राम, 
प्रकाश) 

७४ दीपक 

७५ दीदार सिंह 

७६-७६ दीर्घं (दर्शो, वाहु, वर्मा, 

शर्मा) 
८० दीनु भाई 


स्त्री 


८ दीपावली 
€ दीप्ति : 
१० दीप्ता: 
११ दीपमाला 
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१२ दीपिका __ १६ दीप्तिमती 
१३-१४ दीन (रक्षिका, रक्षिणी) १७ दीक्षा . 
१५ दीर्घा 


१-७ दुर्गा (दत्त, प्रसाद, दास, २२ दुद्धं 
सिंह, चरण, शरण, शंकर) २३ दुराराध्य 
८-& दुर्ग (पाल, रक्षक) २४-२५ दुःख (भञ्जन, नाशन) 
२६-२९ दुल भ (चन्द्र, भाई, देव, 


१० दुर्गेश रि 
११ दुष्यन्त सह) 
१२ दुष्प्रहषं ३० दुलारे लाल 
१३-१४ दुः (सह्‌, शाल) ३१ दुलारा सिंह 
१५ दुर्योधन ३२ दुर्वासा 
१६-१८ दुवि (जेय, गाह्‌, मोचन) ३३ दुल्ला (राम, सिंह) 
१९ दुःशासन ३४ दुलचा सिंह 
२० द्युपति ३५ Sal चन्द्र 
२१ द्रुपद 
स्त्री 
१-२ दुर्गा (वती, देवी) ५ दुलारी 
३ दुर्गेश नन्दिनी ६ द्रुपदात्मजा 
४ दुलंभा ७ दुरालभा 
दे-दे 
१-२ देवकी (नन्दन, लाल) श्रु, हव्य, प्रिय, पाल, ब्रत, 
३-३१ देव (दत्त, स्वरूप, दूत, सिन्धु, नारायण, राज, दास, 
करा, चन्द्र, मुनि, नायक, षि, शर्मा, सहाय, कृष्ण, 
पति, दास, रात, रञ्जन, वल्लभ) । 


राय, षि, भक्त, यात, श्रवा, 
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३२-३३ देवे (श, न्द्र) 


३४ देवानन्द 

३५-३७ देवा (ति देव, नन्द, धि 
देव) 

३८-४५ देवी (शरणा, चरणा, 


दयालु, दयाल, दत्त, दास, 
प्रसाद, सिंह) 

_ ४६ देव देव 

४७ देवक 

४८ देशिक 

४९-५६ देश (राज, पाल, रञ्जन, 


मुख, नाथ, बन्धु, पति, प्रिय) 
५७-५८ देशा (T, AA) 
५ देहलीश वर्मा 
६० दैवानन्द 
६१ देव्यानन्द 
६२ दैवत चरण 
६३ दैत्यारि 
६४ द्वैपायन 
६५ दैवधन 
६६ देविका प्रसाद 


स्त्री 
१-८ देव (स्मिता, हूति, प्रभा, १३ देवी 
सुन्दरी, माता, यानी, वाला) १४ देवनागरी 
& देवकी १५ देवांगना 
१० देवांगी १६ देवल देवी 
११ देवयागा १७ देवानुरागिणी 
१२ देविका १८ दैवज्ञा 
दो-दौ 
१-५ दोष (मोचन, दर्शी, हन्त, 5 दोलानन्द 
घ्न, हा) ९ द्रोण 
६-७ द्रोणा (धीश, चार्य शर्मा) १०-११ दौलत (राम, सिंह) 
९ स्त्री 
` १ द्रौपदी २ द्रोणी - 
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घ-धा 
१ घन्नु ६८ धमाकासिह 
२ धनी राम ६९-७० घन्ना (सिंह, लाल) 
३ धर्मिष्ठ ७१ धराधर 
४ धर्मार्थी ७२-७३ धरणी (धर, प्रसाद) 
५-३८ धर्म (देव, दत्त, राज, चन्द्र, ७४ धनञ्जय 


मित्र, ज्ञ, व्रत, प्रिय, पाल 
शील, ध्वज, वल्लभ, प्रकाश, 
नन्दन, चक्र, पाणि, विद्‌, 
fag, बुद्धि, भूषण, 
वर्धन, राथ, वद्धंक, जयी, 
चक्री, दास, धर, दयाल, 
भानु, ध्यान, वीर, चक्र) 
३६-४० धर्मे (Fz, न्दु) 
४१-४६ धर्मा- (EJA, त्मा, त्मा, 
त्म देव, धार, ङ्गद, नन्द) 
४७ धर्मोपासक 
४८-५७ धनु (धेर, ग्रह, ग्राह, 
भङ्गी, धारी, we, विद्‌, 
ष्पाणि, ष्मान, वर्मा) 
५८ धनेदवर गुप्त 
५६ धनकेष्टि गुप्त 
६० धनाध्यक्ष गुप्त 
६१-६६ धन (पति, पाल, वन्त, 
सुख, दास, राज) 


७५-७७ धने- (न्द्र, खर, श) 

७८ धनिक गुप्त 

७९ धनद वर्मा 

८०-८६ धवल (चन्द्र, यश, ध्वज, 
कोति) 


८४ धारा सिंह 

८५-८६ ध्यान (चन्द्र, सिंह) 
८७-८८ धान्या (धिप, धीश) 
८६ धान्येश गुप्त 

६०-६१ घृति (मान्‌, केतु) 


६२-६६ ga (राष्ट्र, वीर्ये, राम, 
ब्रत, वेदा) 

8७ धाता (राम) 

९८ घृष्ट द्युम्न 

९९ धृतात्मा 


१०० धामिक चन्द्र 
१०१-१०८ ध्रुव (मेधा, नारायण, 
भक्त, दत्त, क्षेम, प्रसाद, 
कुमार, नाथ) 


धऽ स्‌ 
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१-६ धर्म (धारिणी, प्रकाशिनी, 
चारिणी, कुमारी, गन्धा, 


७ धनदा 


१ धीरू (मल्ल) 


२-४ धीर (चन्द्र, mea, सिंह) 


५ धीमान्‌ (शर्मा) 
६ धीमन्त 


१ धीरेन्द्र बाला 


१ धूमावती प्रसाद 

२ धमाल 

३ धुम-ध्वज 

४-५ घुम्र (केतु, वणा) 


१ घूमावती 
२ aT 


१-२ धेनु (प्रसाद, पाल) 
३ धेनुकारी 


१ धेनु-प्रिया 


( ig) 


स्त्री 
z- धन (वन्ती, विद्या) 
१० धात्री 
११ धवल श्री 
१२ घृति 


घि-घी 


७-१० धीरज (सिंह, लाल, दत्त, 
कुमार) 
११ धीरेन्द्र कुमार 


स्त्री 


चुन 

६ घूजंटि 

७ धूत सिंह 

८ धूमा मल्ल 

& धुण्डी राज 
स्त्री 

३ ध्वुतवेषा 
धे-धे 

४ धेर्यानन्द 

५-६ धेये (कुमार, सिंह) 
स्त्री 

३ धेनुका 


२ धेच मती 
-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ५२ ) 


धौम्य 


घो-धो 


न-ना 


१-९ नर (देव, पति, नारायण, 

पुङ्गव, हरि, नाथ, वाहन, 
सिंह, केसरी) 

१० नराधिप 

११ नरसी राम 

१२-१३ नटवर (लाल, चन्द्र) 

१४ नरोत्तम 

१५-१६ नरेन्द्र (देव, नाथ) 

१७ नभो मणि 

१८ नभ चक्षु 

१९ नरेदा 

२० नरेश्वर 

२१ Aes लाल 

२२ नन्दु 

२३-३३ नन्द (लाल, राम, सिह, 
किशोर, सूनु, राय, नन्दन, 
गोपाल, कुमार, चन्द्र, भद्र) 

३४ नताङ्ग 

३५ नमुचि सुदन 

३६ नन्दन 

३७ नन्दात्मज 

३८ नन्दनात्मज 


३९ नन्दी घोष 

४० नटराज 

४१ नत्थु राम 

४२ नथा (मल्ल, सिंह) 

४३ नवेन्दु 

४४-४६ नयन (तारा, सुख, चन्द्र) 

४७ नकुल देव 

४८-४९ नसीब (चन्द्र, सिह) 

५०-५२ नक्षत्र (सिह, नेमि, देव) 

५३ नछत्तर सिंह 

५४ नक्षत्रेश 

५५ नल राज 

५६-५७ नवल (चन्द्र, किशोर) 

५८ नगपति 

५९-६२ नलिनी (कान्त, रंजन, 
देव, प्रिय) 

६३-६४ नगे (श, न्द्र) 

६५ नगाधीश 

६६ नगाधिप 

६७ नगचारी 

६८ नर-नारायणा 

६९ नन्दिकेइवर 
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७०-७१ नय (विशारद, नाथ) 
७२ नचिकेता 

७३ नमंदा शंकर 

७४ नमंदेश कुमार 

७५-७६ नगीना (राम, सिंह) 
७७ नवनीत 

७८ नव नाथ 

७९ नभ नाथ 

८०-८१ नयन (देव, सुख) 
८२ नयनानन्द 

८३ नवीन चन्द्र 

८४ नन्दीश 


८५-८८ नानक (चन्द्र, देव, दास, 


सिंह) 


८ नागर मल्ल 

९० नागरी दास 

&2 नाम देव 

६२-९३ नाग (धर, राज) 

&४ नग राज 

&५ नागान्तक 

९६ नागार्जुन 

&७ नवरात्र प्रसाद 

९८ नारद शर्मा 

९६-१०२ नाद (प्रकाश, बिन्दु, 


१०३ नय ब्रत 
१०४ नाहर सिंह 
१०५ नत-हृदय ; 
१०६-११० नारायण (प्रसाद, 
प्रिय, दत्त, देव, सिंह) 


१११ नटवर 

११२ नन्दक मरिण 

११३ नायक चन्द्र 

११४ नादर चन्द्र 

११५-११७ नागे-(न्द्र, श, रवर) 

११८-११९ नाथी (राम, मल्ल) 

१२०-१२४ नाथ- (प्रसाद, दत्त, 
देव, चरण, शरण) 


१२५ नानु राम 

१२६ नायक चन्द्र 

१२७ नाभिजन्मा 

१२८-१३० न्याय (मूर्ति, कर्ता, 
वर्मा) 


१३१ नाभा राम 
१३२ नाकम्पति 
१३३ नान्हा राम 
१३४ नाकेश 
१३५ नादानन्द 
१३६ न्याय बन्धु 
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१ नन्द कुमारी 
२ नन्दा 

३ नन्दिनी 

४ नन्दना 

५ नन्दी 

६ नन्दिता 

७ नपात्मजा 
८ नवनिवि 

& नयना 

१० नादकर्णी 
११ नतत्रता 
१२ नमिता 


स्त्री 


१३ नमंदा 

१४ नक्षत्री 
१५ नतांगी 
१६ नम्रता 
१७ नालन्दा 
१८ नारायणी 
१६ नागरिका 
२० नागरी 
२१ नलिनी 
२२ नवीना 
२३ नयनाभिरामा 


नि-नी 


१-२ निरञ्जन (देव, सिंह) 

३ निगमानन्द 

४ निर्मानानन्ः 

y निजानन्द 

६ नित्यानन्द 

७-८ नित्य (देव, बोध) 

६-१२ निगम (बोध, सिंह, देव, 
ब्रत) 

१३ निधान चन्द्र 

१४-१५ निश्चल (देव, दास 


१९ निधीश्वर 
२०-२६ निशा (कर, नाथ, मरिण, 
रत्न, धीश, पति, पाल) 


२७ निशीथिनी नाथ 
२८ निशिकान्त 

२९ निखिलानन्द 
३० निखिल नाथ 
३१ निखिलेश 

३२ निष्कलंक नाथ 
३३ निष्क नाथ गुप्त 
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३५ निविकार शर्मा 

३६ नित्यमुक्तानन्द 

३७ निहाल सिंह 

३८ निश्चिन्त राम 

३९ निवाहू राम 

४० निर्मोहानन्द 

४१ निचोल गुप्त 

४२ नितान्त प्रकाश 

४३ निकुञ्जेश्वर 

४४ निर्घोषानन्द 

४५ निर्घोष 

४६ निष्णात चन्द्र 

४७ निलय चन्द्र 

४८ निकुम्भ 

४९ निमंद शर्मा 

५० निसर्ग कुमार 

५१ निष्प्रभ दास 

५२ निषघेन्दु वर्मा 

५३ निगड भंजन वर्मा 

५४ निषूदन वर्मा 

५५ निषाद दास 

५६-५७ निरा (मय, नन्द) 

५८ निष्ठुर वर्मा 

५९ निर्भय सिंह वर्मा 

६०-६४ निर्मल (सागर, चन्द्र, 
सिंह, देव, राय) 


६५ निमेष चन्द 

६६ निर्वेर चन्द्र शर्मा 

६७ निर्लोभ शर्मा 

६८ निर्दोष शर्म्मा 

६९ निराला 

७० निकेतन चन्द्र 

७१ निकेत नाथ 

७२ निधीश 

७३ निक्का सिंह 

७४ निदेश पति 

७५ नियतेन्द्रिय 

७६ निरोन्द्रियानन्द 

७७ नियम केतु 

७८ निरापद्‌ 

७६ निपुणाचन्द्र 

८० नियति नाथ 

८१ fafaa देव 

८२-८६ नीलाम्बर (प्रसाद, धर, 
दत्त, सिंह, देव) 


८७-९१ नील (मणि, 
ग्रीव, कमल, कण्ठ) 


माधव, 


९२ नीलाम्बुज 
83 नोरजा कान्त 
ex नीलाव्ज लोचन 


६५-१०० नीति (भास्कर, धर, 
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१०१ नीहार यति 
१०२ नीरू 

१०३ नीलू 

१०४ नीमू 

१०५ निमि 

१०६ निष्कलंक कुमार 


१ निष्ठा 

२ निशा 

३ निर्मला 

४ निसर्गा 

५ निकुञ्ज कुमारी 
६ निरूपा 

७ निगमी 

८ नीरा 


१० नीरजा 

११ नोहारिका 

१२ निरुपमा 

१३ निक्की 

१४-१५ नीला (ञ्जना, क्षी) 


१-२ नूतन (चन्द्र, सिंह) 
३-४ नूतना (ब्ज, नन्द) 


( ५६ ) 


१०७-१११ नृ (पति, सिंह, हरि, 
केसरी, धर्मा) 

११२-११५ नृप (राज, अजय, 
नाथ, शादू ल) 

११६ नृपोत्तम 

११७-११८ नृसिह (देव, दत्त) 


स्त्री 


१६-१७ नील (वसना, मणि) 
१८ निश्चला 
१९ निवेदिका 
२० निवेदिता 
२१ नीलम 

२२ नोता 

२३ नीमा 

२४ नीति 

२५ नोलिमा 
२६ नीरव 

२७ नोल धरा 
२८ नृप वाला 
२९ नत्या 
३० नीना 


q | 
६ नूर सिंह 


७ नुदितामषं 
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स्त्री 
१ तूतना ३ नूपुरा 
२ नूतन (कुमारी) 
ने-ने 
१-२ नेत्र (मणि, भूषण) & नैष्ठिक चन्द्र 
३ नेम चन्द्र १० नैषध राज 
` ४-६ नेमि (चन्द्र, नाथ, दास) ११ नै ध्रुव 
७ नेक्की राम १२ नैगमानन्द 
= नेफ सिंह १३-१४ नैन (चन्द्र, सुख) 
स्त्री 
१-३ नैना (रानी, कुमारी, देवी) ५ नेमिका 
४ नेत्र-प्रभा 
नो-नौ 
१-४ नौका (पति, नाथ, धीश, & नौधा राम 
विहारी) १० नौबत राम 
५ नौकेश गुप्त ११-१२ नौरिया (मल्ल, राम) 
६-७ नौनिहाल (चन्द्र, सिह) १३ नौहर चन्द्र 
= नौरंगसिह 
प-पा 
१-५ परशु (राम, धर, हस्त, नाथ, लोचन, नयन, वन्धु, नाथ, 
नारायण आदि) देव) 


६-२७ पद्म (गर्भ, धर, प्रभ, राज, २८-३० पद्मा-(क्ष, कर, नन। 
हस्त, प्रसाद, कान्त, शेखर, २१ परिश्रुत 
सिंह, भूषण, नाभि, नाभ, २२-२५ परम (सुख, देव, प्रकाश, 
देव, भू, शायी, पाणि, नेत्र, महिम) 
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३६ परमानन्द 

३७ पन्नू 

३८-४३ परमेश्वरी (दास, गुप्त, 
दत्त, प्रसाद चरण, शरण) 


४४ TARA Are 

४५-४६ परमेश्वर (दत्त, प्रसाद 
आदि) 

४७ परेश 

४८ परमेश 

४९ परमेष्ठी 


Yo पर्जन्येश्वर (नाथ) 

५१-५३ पजँन्य (घोष, पति, नाथ) 

५४-५५ पवि (कर, हस्त) 

५६ पवित्र शर्मा 

५७-५८ पराशर (दत्त, प्रसार) 

५९ परिकर 

६० पन्ना लाल 

६१-६३ पवे (पति, नाथ, देव) 

६४ परिमल शर्मा 

६५-६८ पशुपति (नाथ, दत्त, 
शरणा, देव ग्रादि) 


६६-७१ परा (वसु, धीश, नन्द) 
७२ पराग-प्रिय 

७३ पपा 

७४ परमषि शर्मा 

७५ पर्णाद शर्मा 
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७६-७७ प्रमितेन्द्र (कुमार, शर्मा) 
७८ पतञ्जलि 
७९-८२ प्रभु (दत्त, नाथ, दास;. 


दयालु). 

८३-८५ प्रताप (सिह, नारायणा; 
भानु) 

८६ प्रजापति 
८७ प्रजेश्वर 
दद प्रतीप 
८६ परिपूर्णानन्द 
६० पताकी 


९१-९२ परं (तप, जप) 

६३-९४ परिघ (हस्त, धर) 
९५-९७ प्रबुद्ध (देव, चन्द्र, नाथ) 
१८ प्रबुद्धि 

९९ प्रगल्भमति 

१०० परीक्षित 

१०१ परिणाम दर्शी 

१०२ परिपूर्ण 

१०३ पवित्रानन्द 

१०४ पवित्र सागर 

१०५-११० पवन (नन्दन, सुत, 

कुमार, देव, सिह, तनय) 

१११ पवनात्मज 

११२ पर्वतारि 
AAR ARIS (RE) क्त }०००९०७ 


( ५९ 


११४ परमात्मानन्द 
११५ परिमित तेजा | 
११६ परमारथ सिंह 
११७ परमार्थ कर्ता 
११८ पयोनिधि 
११९-१२१ पद्मिनी (नाथ, कान्त, 
वल्लभ) 
१२२-१२३ पञ्जाब (केसरी,सिह) 
१२४ पक्षधर 
१२५-१३१ पञ्च (वक्त्र, वदन, 
शिख, मुख, नाथ, देव, रत्न) 
१३२ पञ्चेष्टि नाथ 
१३३ पञ्चानन 
१३४ पञ्चेश 
१३५ पाञ्चालेश 
१३६ प्रवर्धन 
१३७ प्रहर्ष 
१३८ प्रज्ञानन्द 
१३९ पंक्तिरथ 
१४० परिकर्मा दास 
१४१-१४३ प्रवीण (चन्द्र, देव, 
नाथ) 
१४४-१४६ प्रफुल्ल (देव, चन्द्र, 
वदन) 
१४७-१५१ प्रसन्‍न (देव, राघव, 


CC-0. Swami RE विव neji) सह) 


) 


१५२ प्रबोध चन्द्र 

१५३ पराग 

१५४ पलाश 

१५५ पर्वत सिंह 

१५६ पथिक 

१५७ पशौरी लाल 

१५८ प्रसन्नात्मा 

१५९ प्रचेता 

१६०-१६१ प्रबोधा (त्मा, नन्द) 

१६२ प्रह्लाद 

१६३ प्रवीर 

१६४ प्रमोदन 

१६५ प्रबोधन 

१६६ प्रबोधक 

१६७-१७० प्रमोद (चन्द्र, सिह,. 
देव, राय). 


१७१ प्रमोदाचरणा 

१७२ प्रसेन 

१७३ प्रसून देव 

१७४ प्रभावान्‌ 

१७५ प्रदीप 

१७६ प्रद्योत 

१७७ प्रकट सिह 

१७८ प्रशान्त 

१७९ प्रयाग दत्त 

१८०-१८१ प्रचण्ड (सह, देव) 


Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ६० 


१८२-१८३ प्रबल (देव, नाथ) 
१८४ प्रभास चन्द्र 

१८५ प्रहास चन्द्र 

१८६ प्रभाकर 

१८७ प्रभात 

१८८ प्रगल्भ-धी 

१८९ प्रखर मति 

१९० प्रमथ नाथ 

१९१ प्रद्युम्न 

१९२ प्रमथाधिप 

283 प्रकाश चन्द्र 
१६४-१९५ प्रकाशा (नन्द, 
१९६ प्रण दास 

१९७ प्रभा शंकर 
१९८-१९९ प्रसिद्ध (देव, नाथ) 
२०० प्रभानु देव 

२०१ पृथु यशा 

२०२ प्रतिपाल वर्मा 
२०३-२०६ पृथ्वी (राज, पाल, 

सिह, चन्द्र) 

-२०७-२०८ पृरिन (धर, TH) 

२०६ पृथ्वी ञजय वर्मा 
-२१० पाली राम 
२११ पृथ्वीन्द्र 

२१२ पृथ्वीश 

२१३ पाणिनि 
२१४ पिरि 
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२१५ पापमुक्त 
२१६ पाञ्चजन्य 
२१७ पावन चन्द्र 
२१८-२१९ पृथु (वेग, श्रवा) 
२२०-२२१ पाश (पाणि वर्मा) 
२२२ परानन्द शर्मा 
२२३-२२७ परा (चन्द्र, नाथ, 
मणि, बन्धु, प्रसाद) 
२२८-२२९ प्यारा (सिंह, लाल) 
२३०-२३२ पाइवं (नाथ, दत्त, 
प्रसाद) 
२३३ Ted कोति 
२३४-२३६ प्राण (नाथ, जीवन, 
सुख) 
२३७ प्रावल्य नाथ 
२३८-२४२ पावतो (नन्दन, दत्त, 
प्रसाद, शरण, चरणा) 
२४३ प्राची पति 
२४४ प्रभञ्जन वर्मा 
२४५ पारू 
२४६ पात्र दास 
२४७-२४८ पाद (चारी, दास) 
२४६ पादज दास 
२५० पासु 
२५१ पानु 
२५२ पाल 
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( ६१ ) 


२५४ पाखर २५८ पारिजात 
२५५-२५७ पार्षद (प्रिय, नाथ, २५६-२६० पार्थं (सारथी, जीवन) 
देव) 
स्त्री 

१-३ परम (ज्योति, शक्ति, ३२ प्रतिभा 

2 सम्पत्ति) ३३ प्रतीक्षा 
४ पद्मावती ३४ प्रतिष्ठा 
५ प्रसन्ना ३५ परागी 
६ प्रभाती ३६ प्रगति 
७ पवित्रा ३७ प्रकाश वती 
८ प्रमदा ३८ पद्मिनी 
९ पट्ट देवी ३९-४० पति (प्रिया, ब्रता) 
१० प्रज्ञा ४१-४८ प्रेम (वती, श्री, रूपा 
११ प्रभा वती पालिनी, सुधा, कुमारी 
१२ पलका मयी, लता) 
१३-१९ पद्म (गन्धा, माला, प्रिया, ४६ पन्ना 

जा, वासा, लाञ्छना, ५० प्रमीला 

पवित्रा) ५१ परीक्षा 
२० पवन कुमारी ५२ प्रगल्भा 
२१ पावना ५३ प्रसूनावती 
२२ प्रमोदा ५४ प्रहषिणी 
२३ प्रवीणा ५५ पृथा 
२४ प्रबोधा ५६ पल्लवी 
२५ प्रबुद्धा ५७ पाराशरी 
२६-३० पद्मा (लया, क्षी, वती, ५८ पार्वती 
नना, भा) ५९-६० प्रसून (गन्धा, प्रिया) 


३१ प्र्जावत्‌ iT 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda no पर्त्याद्धिरा ca by eGangotri 


( ६२ ) 


SQ प्रदीप्ता ७० प्रेक्षा 
६३ पावंती ७१ प्राची 
६४ पात्री ७२ प्रीति 
६५ प्राचिनी ७३ पाञ्चाली 
६६ पतंगी ७४ प्लवंगी 
६७ प्रेरणा ७५ पराराध्या 
६८ प्रसन्न वदना ७६ परमेश्वरी 
६९ प्रसन्ना 
पि-पो 
१-१२ प्रिय (ब्रत, शंकर, तम, २५-२६ पिण्डी (दास, चरण) 
श्रुति, निधि, पाल, दास, २७ पीनु 
दर्शन, मेधा, वदन, नाथ, २८ पीलु 


कान्त) 

१३-१४ प्रियं (कर, वद) 
१५-१७ पिनाक (पाणि, धर, 
हस्त) 
१८-२४ पिनाको (नाथ, दत्त, 
प्रसाद, दास, शरणा, चरणा, 
सिंह) 


स्त्री 


१ पीताम्बरा 

२ पिपीलिका 

३ प्रीता 

४ प्रीतपाल कौर 
५ पीयूषा 
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५९-३४ पीताम्बर (दत्त, देव, 
प्रसाद, सिंह, दास, शरण 
आदि) 
३५-३८ पीयूष (पारि, हस्त, कर, 
वाणि) 

३९ प्रीतम सिंह 


६ पिङ्गला 

७ प्रियम्वदा 
८ प्रिय वार्ता 
€ प्रिय प्रभा 
१० प्रियंवरा 


( ६३ ) 


3-8 


१ पुण्डरीकाक्ष शर्मा 

२ पुण्डरोक 

३ पुण्डू राज वर्मा 

४ पुञ्जराज वर्मा 

५ पुञ्ज 

६-१० पुण्य (वान्‌, श्लोक, धर्मा, 
कीति, शील) 


११-१२ पुन्नाग (राज, लोचन) 

१३-१४ पुनीत (चन्द्र, प्रकाश) 

१५-१६ पुष्कर (दत्त, लाल) 

१७ पुण्येश्वर 

१८ पुरन्ध्री 

१९ पुरस्कृत शर्मा 

२० पुरारोन्द्र 

२१-२५ पुराण (पुरुष, शार्मा,वर्मा, 
नाथ, प्रिय) 


२६-२७ पुरुष (सिंह, नाथ) 
२८-२९ पुरुषोत्तम (दत्त, दास) 
३० पुरुषाधिप 

३१-३३ पुरु (हृत, रवा, जित्‌) 
३४ पुरु 

३५-३६ पुरं (दर, जय) 

३७ पुराध्यक्ष 

३८ पुरेश्वर 


४० पुरोधा शर्मा 

४१ पुरोहित शर्मा 

४२-४३ पुलिन्द (नाथ, वर्मा) 

४४ पुनवंसु 

४५-४६ पुष्करा (क्ष, भ) 

४७ पुष्य केतु 

४८ पुष्पक 

४९-५५ पुष्प (दन्त, सेन, राज, 
वदन, धन्वा, केतु, हास) 


५६ पुष्पेश्वर 

५७ पुलह 

५८ पुलस्ति 

५९ पुलकित 

६० पुलस्त्य 

६१ पुलोम जित्‌ 

६२ पुरातन 

६३ पुखराज 

६४ पूर्णाङ्क 

६५ पूतात्मा 

६६ पूर्णानन्द 

६७-७० पुरणं (देव, नाथ, चन्द्र, 
सिंह) 

७१ पूर्णायु 

७२ पूर्वं सिह 
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७४ पूभा दत्त 
७५ पूनम चन्द्र 


१ पुरन्ध्री 

२ पुलोमजा 

३-४ पुण्य (गन्धा, मयी) 
५-६ पुष्पा (वती, ञ्जली) 
७ पुष्प लता 

पर पुनीता 

& पुरन्दरा 


१ पेशल 

२ पेलन चन्द्र 
३ पेषण कर्म्मा 
४ प्रेरक दत्त 
५ प्रमाचल 

६ प्रेक्षक (दत्त) 


१ प्रेम लता 
२ पेमिना 


१-३ पोत (नाथ, वाह, गुप्त) 


४ पोल्हो राम 

५ पोषण लाल 

६ प्रोत्फुल्ल लोचन 
७ पौरोगम 


( ६४ ) 


७६ पुजनानन्द 


स्त्री 

१० पुण्या 

११ पुष्या 

१२ पूजिता 
१३ प्रिमा 
१४ पूर्णा देवी 
१५ पूषा 

१६ पुष्करिरणी 


q-q 
७ पेठा लाल 
८ पैसा राम 
६-१६ प्रेम (चन्द्र, निधि, सागर, 
नाथ, पाल, मूर्ति, भूति, 
प्रकाश, बुद्धि, सिंह, दास) 


स्त्री 
३ पेशला 


पो-पौ 
८ पौरुष देव 
& पौलस्त्य 
१० पौर सिंह 
११ पौरव शर्मा 
१२ प्रौष्ठ शर्मा 
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स्त्री 
१ पौलोमी 
फ़ 
१-२ फणि (भूषणा, नाथ) १७ फिरोज लाल 
३ फणपति १८-१९ फुम्मण (सिंह, मल्ल) 
४-५ फणी (न्द्र, FAL) २० फरयाद सिंह 
६ फरसा सिंह २१ फड़ाका सिंह 
७ फतह सिंह २२ फल्ला सिंह 
८ फग्गु मल्ल २३-२५ फुल्ल (नयन, वदन, मुख) 
९ फाल्गुन चन्द्र २६-२९ फूल (सिंह, चन्द्र, कुमार, 
१०-११ फक्कर (दास, सिंह) मणि) 
१२-१३ फल्गु (दत्त, प्रसाद) ३० फुल्लारविन्द 
१४ फकीर चन्द्र ३१-३२ फेरु (मल्ल, दास) 
१५ फलक (हस्त, पाणि, वर्मा) ३३ फेनिल दास 
१६ फाल्गुनेय ३४ फौजा सिह 
स्त्री 
१ फलदा ३-४ कूल (वती, रानो) 
२ फाल्गुनी 
ब-बा 


१-५ बटुक (प्रसाद, दत्त, राज, १३ बनू 
शरणा, देव) १४ बल्लव 


६ बटेश्‍वर १५ बची राम 

७ बटुकेश्वर दत्त १६-१७ बकुल (विहारी, पाल) 
८-९ वल्लभ (देव, प्रकाश) १८-२१ बलि (राज, नन्दन, कर्मा, 
१० बल्लू देव) 
११ बच्चू २२ बाली 

१२ वानू २३ बब्लु 
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२४-२६ बजरंग (वली, प्रसार, 
लाल) 


२७-२ बन्धु (प्रसाद, दत्त) 


२६-३१ बला (राति, न्वित, ग्रणी) 


३२ बलाहक 
३३-३५ वरो (नाथ, प्रसाद, 


दत्त) 


३६ बद्री नारायणा 
३७-३८ बहादुर 'चन्द्र, सिह) 
३९ बलदेव 
४० वलानुज 
४१-५१ बल (वन्त राय, वीर, 
भद्र, राम, नाथ, राज, धाम, 
जित्‌, सुदन, बन्धु) 


५२ बलिहार सिंह 

५३-५५ बालक (नाथ, राम, सिंह) 

५६-५८ बाबू (राम, लाल, सिंह) 

५९ बापू देव 

६०-६१ बन्ता (राम, सिंह) 

६२-६३ बाली (राम, सुत) 

६४-७० बाला (प्रसाद, शांकर, 

दत्त, सिंह, नन्द, दास, क) 

७१-८१ बाल (शंकर, कृष्णा, 
मुकुन्द, चन्द्र, वीर, भद्र, 
गोविन्द, विधु. बन्धु, नाथ) 


८२ वाइरायणाचार्य 
८३ वाडो लाल 
८४-८५ वहि (मुख, षद्‌) 
८६-८७ व्रजे (दा, न्द्र) 
८८-९८ वृज (लाल, 
विहारो, किशोर, मोहन, 
राज, वन्धु, पाल, भूषणा, 
रत्न, मणि) 


नाथ, 


९९ व्रजानन्द 

Yoo वजीर चन्द्र 

१०१-१०२ वन्धु (प्रिय, वर) 

१०३ वडभाग सिह 

१०४ व्राह्मणस्पति 

१०५ ब्रह्मानन्द 

१०६ ब्रह्म डित शर्मा 

१०७-१२० ब्रह्म (देव, दत्त, वोध, 
पुत्र, प्रकाश, तेज, विन्दु, 
वादी, षि, चरणा, स्वरूप, 

वल्लभ, तनय) 


१२१ ब्रह्म-विद्यानन्द 
१२२-१२५ वहु (मूर्ति, श्रुत, गुण, 
प्रद) 


१२६ aM, वाहन 
१२७ बटेइवर दत्त 
१२८ बटुकेश्वर दत्त 
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| १२९ वधावा सिंह 
१३० बगोचा सिंह 
१३१ बाघ सिंह 
१३२-१३३ वदन (सिंह, चन्द्र) 
१३४ वनारसी दास 

१३५ बजीर चन्द्र 

१३६-१३७ बग्गा (सिह, चन्द्र) 
१३८ बच्चू 


( ६७ ) 


१४७ बंकिम चन्द्र 


१४८-१४९ ath (विहारी, लाल) 


१५० बाल कुष्ण 

१५१-१५२ बाहु (बल, धन) 
१५३-१५४ बाहु (बलानन्द, धन) 
१५५ वादरायरा 

१५६ बालानन्द 

१५७-१५८ बाले (F, छ) 





१३६-१४० बचन (सिंह, प्रसाद) १५९ बाण 
१४१ वखतावर सिंह १६० ब्राह्मी नन्दन 
१४२ बरयाम सिंह १६१ बन्दा बहादुर 
१४३ वब्बर सिंह १६२ वखशीश सिंह 
१४४ बलायतो राम १६३-१६४ बचान (प्रसाद, सिंह) 
१४५ बारा सिंह १६५ बाल्हीक 
१४६ वावा सिंह 
१-६ ब्रह्म (विद्या, वादिनी, सुता, १४ बाल-पुन्दरी ` 

पुत्री, कन्या, वल्लरी) १५ बाला 
७ ब्रह्माणी १६ बबिता 
८-९ वहु (गन्धा, प्रदा) १७ ब्रजाङ्गना 
१०-१२ बल (वती, प्रसू, भद्रा) १८ बकुला 
१३ वाहु-लता 

` बि-बी 

१ बिल्लू ४-५ बीघा (मल्ल, सिंह) 
र बिन्नु ६ बिल्वाद 
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१ विल्वेश्वरी आदि २ बेबी 
ड बुन्दु 
१-६ बुध (राम, नाथ, देव, रत्न, १६-२० बुग्गा (राम, मल्ल) 
राज, लाल) २१-२२ बूल (चन्द्र, राज) 
७ बुद्ध देव २३ बूभा राम 
८-१७ बुद्धि (चन्द्र, राज, नाथ, २४ बूजा 
घन, भास्कर, पाल, भूषण, २५-२६ बूटा (सिंह, राम) 
प्रकाश, TSA, मान) २७-२८ बूड़ा (सिंह, राम) 


१८ बुल्ग नाथ २९ वूड़ सिंह 
स्त्री 
१-२ बुद्धि (मती, देवी) ६ बुद्ध प्रिया 
३-४ बुध (रानी, कुमारी) ७ बुलबुल 
५ बुद्धात्मजा 
बे-बे 
१ वेभ्रन्त सिंह ७ बेनी प्रसाद 
२ वेपरवाह सिंह व्बेजू 
३ बेली राम ९ बेज नाथ . 
४-६ वेन (सिंह, गुप्त, दास) 
स्त्री 
१ बेपरवाही देवी २ बैकुण्ठी देवी 
बो-बो 


१-३ बोधा (सिह, राम, नन्द) १० बोधन शर्मा 
४-९ बोध (नाथ, कर, व्रत, चन्द्र, ११ बोपदेव 
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( ६९ ) 


१३ वौद्ध विहारी १५ बोधानन्द 
१४ वौद्धानन्द 
* WAT 
१-५ भगवान्‌ (दास, दत्त, सिंह, ४३ भयत्राता 
देव, वल्लभ आदि) ४४-४८ भगे (पति, देव, सेन, 

६-७ भगवन्त (सिंह, राय) दत्त, नाथ) 
८ भतृ हरि ४९-५२ भव (देव, दत्त, भूति, 
९-१५ भद्र (शील, देव, कुमार, नाथ) 

दत्त, कर्मा, दूर, सेन) ५३ भवानन्द 
१६ भरथरी ५४ भवेशवर 
१७ भ्रृगु दत्त ५५ भजनानन्द 
१८ भद्रायु ५६ भगीरथ 
१९ ART ५७-५८ भजन (लाल, सिंह) 
२०-२३ भक्ति (भूषण, नन्दन, ५९ भृ गेश 


देव, प्रसाद) 
२४-२९ भक्त (राम, राज, सिंह, 
वत्सल, देव, बन्धु) 
३० भगवदहयाल 
३१ भट्टारक देव (शर्मा) 
३२ भट वर्मा 
३३ भंवर लाल 
३४ भरत 
३५ भनु 
३६ भारतेन्दु 
३७-४२ भवानी (शंकर, चरण, 
शरण, प्रसाद, दत्त, दास) 
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६० भू ग राज 

६१ भव्य स्वरूप 

६२ भव्यानन्द 

६३ भविष्य वक्ता 

६४ भल्लशुर वर्मा 

६५ भ्रम रानन्द 

६६-६७ भ्रमर (लाल, चन्द्र) 

६८-७० भगवती (चरण, प्रसाद, 
दत्त mfa) 

७१-७२ भगवत्‌ (दत्त, प्रसाद) 

७३-७४ भवन (नाथ, पाल) 

७५-७६ भरपुर (सिंह, चन्द्र) 
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७७ भग्यं 
७८ भंबूल सिंह 
७९ भास्करोदय 
८० भास देव 
८१-८५ भास्कर (प्रसाद, प्रताप, 
प्रकाश, दत्त, देव) 
८६-८७ भास्करा (-नन्द, -चार्य 
शर्मा) 
८८ भागुरि 
८€-९० भाव (शर्मा, सिह) 
६१ भावानन्द 
९२ भार्गव शर्मा 
९३ भारद्वाज शर्मा 
९४-९७ भागीरथी (प्रसाद, दत्त, 
प्रकाश, चरण आदि) 
€८-१०४ भानु (दत्त, नन्दन, 
प्रताप, चन्द्र, रत्न, स्वरूप, 
देव आदि) 


) 


१०८-११२ भारती (कान्त, नाथ, 
` प्रसाद, सिंह, शर्मा) 
११३-१२० भारत (कुमार, मित्र, 
विनोद, वीर, प्रकाश, सिंह, 
रत्न, भूषणा) 

१२१ भारवि 


१२२-१२३ भामिनी (नाथ, पति) 


१२४ भाल चन्द्र 

१२५ भाण्डपति 

१२६ भाण्डारी 

१२७ भागवत 

१२८ भावात्मा 

१२९ भ्राजिष्णु 

१३०-१३२ भाग (सिह, मल्ल, 

चन्द्र) 

१३३-१३६ भाग्य (भूषणा, शाली, 
- वात्‌, चन्द्र) 

१३७ भाई चन्द 


१०५ भानुज १३८-१३९ भारा (सिंह, मल्ल 

१०६-१०७ भारते (न्दु, =z) pa 
स्त्री 

१ भवानो ८ भद्रा 

२ भागीरथी ९-१० भानु गी 

मती, 

३ भगवती ११ भामा i mo 

४ भरणी १२ भामिनी 

५-६ भक्ति (मती, देवी) १३ भाग्यवती - 


७ भूद्रिका 
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१५ भामती २० भागवन्ती 
१६ भारती २१ भानुजा _ 
१७ भासुरा राया 
१८ भार्गवी २३ भारवी 
१९ भागुरी 
भि-भी 
१ भिषगेन्दु १४-३० भीम (सेन, रूप, रथ, 


२-३ भिषग्‌ (पति, राज) 
४ भिषगाचायं शर्मा 


राज, नाथ, सिह, चन्द्र, वेग, 
विक्रम, स्वरूप, देव, रव, 


५ भिषगेन्द्र नाद, बाहु, काय, पराक्रम, 
६ भिन्दि पाल १ वर्मा) 
७-११ भीष्म (देव, प्रताप, व्रत, ३१ भीक्षीव 
सिंह, शर्मा) ३२ भीरू दास 

१२ भीष्मक ३३ भीखू 
१३ भीषण सिंह ३४ भीखन चन्द 

स्त्री 
१ भीमा देवी ३ भीष्मा 
२ भीष्म-व्रता 

भुत 
१-६ भुवन (नाथ, गर्भे, पति, १७ भुवनानन्द 


चन्द्र, मोहन, देव) 


१८-१६ Your (राम, सिंह) 


७-१० भुवनेश (प्रसाद, दत्त, २०-२१ भूप (सिंह, चन्द्र) 
सिंह, दास) २२-२४ भूपेन्द्र (सिह, देव, दत्त) 
११-१३ भुवनेश्वरी (प्रसाद, सिंह, २४ भुवनेन्द्र देव 
दत्त) २६ भूपाल सिंह 


१४-१६ भुवनेश्वर (प्रसाद, देव, 


२७-४२ भू (देव, पद्म, दत्त, पाल, 
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TH, प्रद, सुर शर्मा, नेता, 
मणि, पति, वर्मा, धन, गुप्त, 
नाथ) 


५० भूतात्म देव 
५१-५२ भूत (नाथ, केतु) 


४३ भूपति राय 

४४-४५ भूरा (सिंह, लाल) 
४६-४७ भूला (राम, सिंह) 
४८-४९ भूषणा (दास, प्रिय) 


१ भुवनेश्वरी 


२ भुवना 
३-४ भुवन (मरि, मोहिनी) 


१-२ भेद (राम, लाल) 
३-४ भेखु (राम, लाल) 
५ भेदक वर्मा 

६ भेवानन्द 

१ भैमी 


१-२ भोज (राज, देव) 


३-८ भोला (शंकर, नाथ, राम, 
दत्त, प्रसाद) 


१-९ महेश (नाथ, प्रसाद, शरणा, 
चरणा, दत्त, कुमार, सिंह, 
गुप्त, दास) 


५३ भूतेशवर 
५४-५५ भूमे (न्द्र, न्दु) 
५६-५७ भूमि (पाल, नन्दन) 
५८ भूमिञ्जय 
५९-६० भूरि (श्रवा, AFA) 
स्त्री 
५ भूषणा 
६ भूमि 
७ भूमा 
भे-भ 
७ भेष बन्धु 
८ भय्या राम 
६-१४ भैरव (दत्त, घोष, प्रसाद, 
चरणा, शरणा, दास) 
स्त्री 
२ भरवी 
भोन्थ्रौ 
& भोगो लाल 
१० भोगीन्द्र 
११ भोपा राम 
म-मा 
१० महेश्वरानन्द 
११-१२ महेश्वर (प्रसाद, सिंह, 
आदि) 
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१३ महेशानन्द 
१४ महोदधि 
१५-१६ मथुरेश (दत्त, प्रसाद 


आदि) 


१७-२२ मथुरा (दत्त, दास, नाथ, 
प्रसाद, धीश, पति) 


२३ मनोज 

२४ मनु कुमार 
२५ मलयानन्द 
२६ मलयकेतु 
२७ मयङ्कु 


२८-५७ महा (देव, नाथ, -माया 
प्रसाद, नन्द, चन्द्र, -राज- 
सिंह, प्रभु, तेजा, शंकर, 
भाग, मति, द्युति, धन, बुद्धि, 
वीर, सन, मना, केतु, बली 
शक्ति, यशा, तपा, व्रत, कवि, 
काय, सिंह, भीम, बल, वाहु, 


रथ, सेन, धन) 

६० महेन्दु 
६१-६४ महेन्द्र (नाथ, प्रताप, 
पाल, सिंह) 


६५-७५ मधु (सूदन, पति, कर, 
रिपु, रेश, वन, जिह्व, कान्त, 
बल, वन, -राकृत) 


७६-८५ मही (धर, भर्ता, पति, 
-महेन्द्र वर्मा, पाल, सुर शर्मा, 
प्रकाश, दास, न्द्र वर्मा) 

८६-६१ मति (मान्‌, गर्भे, राम, 
नाथ, लाल, सिह) 


६२-९३ Aaa (दत्त, लाल) 
९४-९५ महो (दय, य्यम) 


&६ मत्स्येन्द्र 

६७-१०० मरुत (पाल, पुत्र, सखा, 
पात्र) 

१०१ मकरन्द 


१०२ मध्यलोकेश 

१०३ मन्मथ नाथ 

१०४-१०६ मकर (ध्वज, केतन, 
केतु) 


१०७ मदनान्तिक 

१०८ मञ्चन राम 

१०९ मयूर ध्वज 

११०-१११ मयूख (पाणि, पुञ्ज) 
११२ मठेइवरानन्द 

११३ मठाधीश 

११४ HALAL 

११५ मयुराज 

११६ महिमन 

११७ मण्डन शर्मा 
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११८-१२० मनु (राट्‌,ब्रत,कुमार) 
१२१-१२५ मन (स्वी, हर, सुख, 
रञ्जन, मोहन) 


१२६-१२६ मनोहर (चन्द्र, देव, 
लाल, दास) 


१३० मनीषी शर्मा 
१३१ मनीष 

१३२-१३७ मदन (गोपाल, मोहन, 
लाल, नाथ, देव, सिह) 
१३८-१५० मरि (राम, कान्त, 
भूषणा, भद्र, नाथ, बन्धु, 
ˆ ग्रीव, भूषणा, रत्न, लाल, 
शांकर, कार, गुप्त) 


१५२-१५३ मंगत (राम, लाल) 

१५४ मगन लाल 

१५५ मरीचि 

१५६ मदनेश 

१५७ महाचक्रवर्ती वर्मा 

१५८-१५६ मनोरथ (सिह, देव) 

१६०-१६४ मनोज (कुमार,विजय, 
प्रभ, कान्ति, द्यति) 

१६५-१६७ मञ्जु (घोष, भाषी) 

१६८ मन्त्रेशवर शर्मा 

१६६ मन्त्रविद्‌ शर्मा 


१७१ मन्ना सिंह 
१७२-१७३ (मर्यादा (पूरक, पुरु 
षोत्तम) 

१७४ मञ्जुल . 

१७५-१७८ मंगल (देव, दत्त, प्रद, 
सिंह) 

१७६ मंगलोदय 
१८०-१३ मङ्गला (प्रसाद, नन, 
नन्द, त्मा) 


१८४-१८५ मनसा (दत्त, सिंह) 

१८६ मगधेरवर 

१८७ मगधराज वर्मा 

१८८-१८९ मल्ल (सिंह, चन्द्र) 

१६० मलूक चन्द 

१६१ मंगत राम 

१९२ मक्खन लाल 

१६३-१६५ मन (जीत, मोहन, 
सुख) 

१६६-१६७ महिमा (सिंह, नन्द) 

१६८-१६६ मंगन (लाल, सिंह) 

२०० महगा सिंह ह 

२०१-२०४ मस्त (नाथ, सिह, 
राम} 

२०५ मलकीत सिह 
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२०७ मन्ना सिंह 

२०५ मयुराक्ष 

२०९ मयूख 

२१० मग्घर सिंह 

२११ मल्ल सिंह 

२१२ मलखा राम 

२१३ मण्डल मोहन 

२१४ मण्डलेशवर 

२१५ महब्वत सिह 
२१६-२१७ मतङ्ग (देव, नाथ) 
२१८-२२१ मृदु (ल, हृदय, भाषी, 


वागू) 
२२२ मृगेन्द्र सिंह 
२२३-२२५ मृग (धर, लोचन, 
लाञ्छन) 
२२६ WHS 
७ मृणाल 


२२८ मूणालो कान्त 
२६-२३१ मृत्यु (ज्जय, हर, 
नाशन) 
२३२-२३४ माधव (दत्त, सिंह, 
प्रसाद आदि) 
२३५ माधवानन्द 
२३६ माल्यवान्‌ 
२३७ मातङ्गसिह्‌ 
२३८-२४२ मार्तण्ड (प्रताप, सिह, 


२४३ मातंण्डोदय . 
२४४ माकंण्डेय 
२४५ माठर 
२४६-२४७ माम (चन्द्र, राज) 
२४८-२५४ माया (धारी, धर, 
दत्त, राम, नाथ, मनोहर, 
प्रसाद). 
२५५-२५७ मातृ (दत्त, नन्दन, 
प्रसाद), 
२५८ मालदेव 
२५९ माण्डलीक वर्मा 
२६० माता प्रसाद 
२६१-२६२ माणिक (चन्द्र, लाल) 
२६३ मणिकेञ्वर गुप्त 
२६४-२६७ मान (देव, सिंह, 
सागर, चन्द्र): 
२६८ मानवेन्द्र वर्मा 
२६९ मान्धाता 
२७० माना राम 
२७१ मालव राज. 
२७२ मालवेन्द्र वर्मा 
२७३ माण्डु राम 
२७४ माठ राम 
२७५ मातु राम 
२७६ माघ सिंह 
२७७ माघी राम 
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२७९ मातलि 
२७० मारुतात्मज 


स्त्री 


१-९ मधु (मती, मालती, वती, 

रानी, वाला, कान्ता, जा, 
रा, रमालती) 

१० मधुरालापिनी 

११ मधुर स्वरा 

१२ माधुरी 

१३ मदालसा 

१४ मन्दाकिनी 

१५-१७ मनो हरी, 

रञ्जना) 


(रमा, 


१८ मतिका 
१९-२० मणि, माला, (प्रभा) 
२१ मञ्जु भाषिणी 
२२ ममता 

२३ मल्लिका 

२४ मंजुलिका 

२५ मरोचिका 

२६ मयुरी 

"२७ मग्ना 

२८ मनसा 

२९ मर्यादा 

३० महिमा 


) 


२५१-२८२ मारुती (दत्त, प्रसाद) 


३१ मनीषा 

३२-४२ महा (मीत, माया, देवी, 
शोभा, कीति, मेधा, विद्या, 
द्यूति, स्मृति, शक्ति, प्रज्ञा) 

४३ मंगो 

४४ मनभरी 

४५-४६ मनो (हरा, रमा) 

४७-४८ मधुच्छन्दा 

४९ मधुर भाषिणी 

५० मरीची 

५१ मणिभद्रा, 

५२ महाइवेता 

५३ मञ्जु 

५४-५६ मंजु (भाषिणी, घोषा, 

लता) 

५७ मंजुला 

५८ मन्त्रणा 

५६ मन्दोदरी 

६० मनस्विनी 

६१ मनिका 

६२ मञ्जरी 

६३ मंगला 
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६४-६५ मंगल (प्रदा, मयी) 

६६ मांगल्या 

६७ मयूराक्षी 

६८ मानवो 

६९ मालती 

७० माण्डवी 

७१ मातंगी 

७२ मालविका 

७३-७५ मान (वती, दा, कुमारो) 
७६ माला 


७९ मालिनी 

८० माहेश्‍वरो 

८१ माधवी 

८२ मञ्जूषा 

८३-८४ मृदु (भाषिणी, ला) 
८५ माद्री 

८६ मानिनी 

८७-८८ मृग (नयनी, लोचनी) 
८९ मृगाक्षी 

&० मृणालिनी 


७७-७८ माया (वती, देवी) ९१ मूंदु भाषिणी 
मि-मी 
१ मित्रोदय (शर्मा) १६ मिलख राज 
२-३ मित्रा (नन्द, वसु) १७ मिलखी 
४ मित्रेन्दु १८ मिश्री लाल 
५-१० मित्र (पाल, भूषण, सेन, १६ मिलाप चन्द्र 
सिंह, प्रिय, मरि) २० मीन केतन 
११ मिट्ठू २१ मीनाक्ष 
१२-१३ मिहिर (चन्द्र, दत्त) २२ मीठा लाल 
१४ मिट्टन लाल २३ मीर चन्द्र 
१५ मितभाषी 
स्त्री 
१ मिन्दो ५ मित भाषिणी 
२ मित्र farat ६ मीरां 
३ मृडानी ७ मीनाक्षी 


% teat Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nii सोना... Digitized by eGangotri 


(७८ ) 


१-२ मुरली (धर, मनोहर) 
३-८ मुकुन्द (वल्लभ, नाथ, राम, 
देव, चरण, शरणा, आदि) 
-& मुनीशवर (शर्मा) 
१०-१२ मुनीन्द्र (देव, प्रसाद, 
दत्त) 


१३-२० मुनि (लाल, पुङ्गव शर्मा, 
भद्र, स्वरूप, राम, श्रेष्ठ, 
प्रसाद, चन्द्र आदि) 


२१ मुनीश्वरानन्द 

२२ मुक्ति नाथ 

२३-२४ मुक्ते (श, शवर) 

२५-२९ मुरारी (दत्त, राम, लाल, 
प्रसाद, सिंह आदि) 


३० मुरार चन्द्र 


१ मुग्धा 
२-३ मुग्धा (क्षी, नना) 
४ मुरा देवी 

५ मुक्ता 

६ मुक्तावली 

७ मुक्ति 

= मुन्नी 


३१-३४ मुक्ता (धोश, गुप्त, सिंह, 
राम) 

३५ मुकुट लाल 

३६ मुसद्दी मल्ल 

३७ मुचुकुन्द 

३८ मुखत्यार सिंह 

३९-४० मुद्गल (चन्द्र, देव आदि) 

४१ मुंशो राम 

४२-४४ मूल (राज, सिंह, चन्द्र 
आदि) 

४५ मूली राम 

४६ मूंगा मल्ल 

४७ मुर्द्धाचन्द्र 

४८ मुन्ना लाल 

४९ मुञ्ज केतु 


स्त्री 


& मूर्तिमती 

१० मुकुर प्रभा 
११ मुख्या 

१२ मुक्ता मणि 
१३ मुद्रा 

१४ मुकुटा 
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२-९ मेघ (वणां, राज, वाहन, 
श्याम, दूत, विनोद, नाद, 
नाथ, सिंह) 
१०-१२ मेदिनी (धर, पति, स्वर) 
१३ मेन्दव नाथ 
१४-१५ मेरु (धर, नाथ) 
१६-२३ मेधा (वी, व्रत, श्री, 


मे-म ी 
` २५-२६ मेष पाल (गुप्त, दास) 


२७-२८ मेला (राम, सिंह) 

२९ मेवा राम 

३० मंत्रेय 

३१ मंत्रावरुणा 

३२ मेनाक शर्मा 

३३-३५ मैथिली (शरण, चरण, 


तिथि, यिन्‌, स्वामी, सिंह, दास) 
नाथ) ३६ मैमन सिंह 
२४ मेहर चन्द्र 
स्त्री 
१ मेदिनी ५-७ मेघ (लता, वती, माला) 
२ मेनका ऽ मेघो 
३ मेंत्रेयी & मैथिली 
४ मेधा १० मेनावन्ती 
मो-मौ 
१-३ मोहन (लाल, स्वरूप, सिंह १५ मोदक प्रिय 
आदि) १६ मोह-विनाशन 
४-६ मोदन (राम, दत्त, सिंह) १७ मोलक राम 
७-८ मोती (राम, लाल) १८ मोता सिंह 
&-१० मोदी (मल्ल, राम) १९ मोहकम सिंह 
११ मोदकानन्द २० मौज्यायन 
१२ मोक्षानन्द २१ मौदुगल्य 


१३ मोदानन्द 
१४ मोमन चन्द 


२२-२४ मौनी (देव, राम, सिंह) 
२५ मौजी लाल 
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२६ मौलि चन्द्र २७ मोरेश्वर 
स्त्री 
१ मोहिनी ४ मोहमयी 
२ मोहन माला ५ मौनिका 
३ मोदवती ६ मौकितिका 
य-या 
३८-४१ यशो (देव, धन, धर, 


१-१० यज्ञ (दत्त, देव, स्वरूप, 
प्रसाद, पति, बाहु, नारायण, 
पाल, पुरुष, सिह) 


११ यज्ञेश्वर 

१२ यज्ञेश 

१३-१७ यमुना (दत्त, प्रसाद, 

१८-२४ यदु (नाथ, कुल, भूषणा, 
पति, वीर, नन्दन, राय) 


aga) 
४२ यमलार्जुन 
४३ यवनारि 
४४-४६ यश (स्वान्‌, पाल, वन्त) 
४७ ययाति 
४८ यज्ञासन 
४९ यमदग्नि (शर्मा) 
५०-५२ यादवे (न्द्र, न्दु, श) 
५३-५५ यादव (राज, पति, सिंह) 


२५-२६ यश (पाल, वन्त) ५६ याद राम 

२७-२९ यक्ष (राज, कुमार, नाथ) ५७ यागेश्वर 

३०-३१ यक्षेश (बन्धु, दत्त) ५८ यातुधान 

३२ यक्षाधिप ५६ यातुधन 

३३ यतीन्द्र ६० याजक 

३४ यशस्वी ६१ याज्ञवल्क्य शर्मा 

३५ यशोदा नन्दन ६२-६४ यामिनी (श, पति, नाथ) 
३६ यतिदेव ६५ यामुन देव 


३७ यजुविदु शर्मा 
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स्त्री 
१ यशोधरा ७ यज्ञा 
२ यशोदा ८ यवनिका 
३ यशुमति & यमुना 
४ यशस्विनो १० यामिनी 
५ यशवन्तो ११ यामा 
६ यशस्या 
34 
१ युधिष्ठिर १२ युवनाइव वर्मा 
२ युगल किशोर १३ युयुधान 
३ युगेश्वर १४ युद्धेन्द्र 
४-६ युग (राज, देव, न्धर) १५ युद्धेन्दु 
७ युद्धवीर वर्म्मा १६-१८ यूथ (नाथ, पति, सिंह) 
८ युवराज सिंह १९ यूथेश्वर 
९-१० युवा (कृष्ण, शंकर) २० यूप सिंह 
११ युवराज सिंह २१ यूथिका प्रिय 
स्त्री 
१ युवती देवी ३ युग देवी 
२ युगेश्वरी 
यो-यौ 
४-६ योगे (न्द्र, FAX, श) १६-१९ योग (प्रति, राज, नाथ, 
७-१० योगी (न्द्र, झा, इवर, ध्यान) 
न्द्र कृष्ण) २० योग्यब्रत 
११ योगानन्द २१ योजनेइवर 
१२-१३ योगीन्द्र (दत्त, देव) २२ योषाकान्त 


१४-१५ योगा (धीश, चार्य शर्मा) . २३ योधसिह 
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स्त्री 
१-२ याग (माया, रानी) ५ योगेशो 
३ योगाङ्गी ६ योगिनी 
४ योजन गन्धा 
र-रा 
१-७ रमा (कान्त, प्रिय, धव, ५१ रसज्ञ | 
वल्लभ, पति, नाथ, शरण २२ रसालु सिह 
आदि) ५३ रक्ताक्ष सिह 
८-६ रमेश्‍वर (दयालु, प्रसाद ५४ रजत afa 
आदि) ५५ रक्ताङ्ग 


१०-१६ रघु (नाथ, वर, राज, 
नन्दन, वीर, वंश, पति) 

१७-२२ रण (जीत, वोर, धीर, 
मल्ल, सिंह, प्रदीप आदि) 
२३-३५ रवि (दत्त, नाथ, देव, 
कान्त, नन्दन, चन्द्र, प्रिय, 


प्रसाद, शंकर, प्रकाश, 
लोचन, नयन, रत्न आदि) 
३६ रत्नेश 
३७ रज्जु 


३८-४३ रवीन्द्र (प्रसाद, देव, 
नाथ, दत्त, सिह, गुप्त आदि) 
४४-४६ रवीन्दु (प्रसाद, देव, 
लोचन आदि) 
४७ रतीन्द्र 
० रमेश (चन्द्र, सिंह, दत्त) 


५६ रक्षित शर्मा 

५७ रथाङ्ग पारि 

५८ रमणा लाल 

५९ रमणीक 

६०-७० रत्न (चन्द्र, गर्भ, प्रकाश, 
मणि, लाल, प्रभ, प्रभाकर, 

we, सिंह, सागर, वर्षक) 

७१ रत्नाम्वर 

७२ रत्नाकर 

७३ रत्नेश 

७४-७५ रसेन्द्र (सिह, शर्मा) 

७६ रसेश 

७७ रसेश्वर (दत्त) 

७८ रचन सिंह 

७६ रहस्य राज 

८० रहतु राम 
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८१-८३ रस (पाल, राज, नायक) 
८४-८७ रसिक (विहारी, मोहन, 
लाल, शेखर) 
८८-९३ रति (नाथ, राम, वल्लभ, 
कान्त, नन्दन, पति श्रादि) 
8४ रंगो लाल 
&५ रंक बन्धु 
8६ रन्ति देव 
६७-६९ रजनी (कर, 
प्रकाश) 
१०० रकेइवर 
१०१-१०२ रञ्जन (देव, दत्त) 
१०३ रञ्जक 
१०४-१०५ रश्मि (नाथ, लाल) 
१०६-१०८ रंग (नाथ, लाल, 
बिहारी) 


कान्त, 


१०६ रक्षा राम 

११० रथनेमि 

१११ TIT 

११२ रहतुमल्ल 

११३ रलिया राम 

११४ रमणा लाल 

११५-११६ रमणीक (सिंह, चन्द) 

११७-१५३ राम (चन्द्र, देव, दत्त, 
किंकर, नाथ, तोर्थ, लाल, 


चरणा, शरणा, प्रसाद, स्नेही, 
दास, प्रकाश, कुमार, भद्र, 
स्वरूप, लोक, लुभाया, मूर्ति, 
रूप, प्रपन्न, कृष्णा, रत्न, 
शंकर, प्रताप, कीति, राय, 
जय, यश, रत्न, नारायण, 
निवास, निरञ्जन, सिंह) 
१५४-१५६ रामा (नुज, वतार, 
नन्द) 


१५७-१५८ रामेश्‍वर (दत्त, प्रसाद) 

१५९ राजेश्वर 

१६० राज कुमार 

१६१ राघव 

१६२ राघवेन्द्र (प्रसाद) 

१६३-१६४ रास (विहारी, राज) 

१६५ रासेशवर 

१६६-६७ राजोव (लोचन, नयन) 

१६८ राजेश 

१६९ राधेय 

१७० राधेश 

१७१-१७७ राधा (कृष्ण, दत्त, 
कान्त, वल्लभ, मोहन, 

रमण, शरण आदि) 


१७८ राधिका प्रसाद 
१७९ राधेश्याम 


८द्थालु}ःः ^बेषालफः (सहाय) - ४०१७०१११०३ जाप स, सि) 
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१८२-१८४ राजेन्द्र (प्रसाद, लाल, 
पाल) 

१८५ राज राजेशवर 
१८६-२०३ राज (विहारो, नाथ, 
नारायण, मात्तेण्ड, पुत्र, हंस, 
वल्लभ, कुमार, मणि, पाल, 
सिह, नारायण, लाल, 
किशोर, मोहन,. गोपाल, 
शेखर, रासेश) 
२०४-२०५ राम (रक्षा, किशोर) 
२०६-२१० राकेश (चन्द्र, कुमार, 
राय, प्रकाश, नाथ) 


१ रत्ना 

२ रसना 

३ रसदा 

४-१५ रत्न (मयी, गर्या, मणि, 
मञ्जरी, वाला, माला, वती, 
ज्योति, सू, प्रभा, कला, 

भूषा, भू) 

१६ रञ्जिता 

१७-१८ रत्ना (वली, वती) 

१९ रतनी 

२० रजनी 

२१ रङ्गावली 


२११-२१७ राष्ट्र (ध्वज, केसरी, 
पति, नायक, वर्मा, पाल, 


भक्त) 
२१८ रातहव्य 
२१९ रार्जाष वर्मा a 
२२०-२२१ राजबहादुर (सिह, 
वर्मा) 


२२२ रावल सिंह 
२२३ रायजी 
२२४ राहुल 


स्त्री 


२३ रसाला 
२४ रञ्जना 
२५-२६ रस (वती, मञ्जरी) 
२७ रम्या 
२८ रम्भा 
२६ रमा 
३० रक्षा 
३१ रश्मि 
३२ रामा 
३३ रमोला 
३४ रमरिण 
३५ रसोपमा 
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३६-४० राम (किशोरो, दुलारो, 
रक्षा, प्यारो, रक्खो) 
४१-४६ राज (दुलारो, कुमारो, 


तरङ्गिणो, लक्ष्मा, श्री, 
रानो) 
४७ रागिनी 
४८ राणी 


४९ राजीमती 
५०-५१ राज्प्रेश (कुमारो, रानो) 
५२ राजश्रो 


५३ राज्यश्रो 

५४ राजेश्वरी 

५५ रासेश्वरी 

५६ राजप्रिया 

५७ राधा 

५८ राधिका 

५६ रावी 

६० रामकली 

६१-६२ राजेश (बाला, कुमारी) 


रि-री 


१-६ रिपु (सूदन, दमन, शमन, 
मदन, सिंह, वर्मा) 


७ रिष्ट गुप्त 
= रीति सुन्दर 


स्त्री 
१ रीता ३ रिक्ता 
२ रीना ४ रिम्मी 
eB 


१-१० रुद्र (मणि, दत्त, देव, नाथ, 

पाल, सेन, प्रसाद, नारायण, 
शर्मा, सिंह) 

११ रुक्मेश 

१२-१४ रुक्मा (ङ्गद, क्ष, नन्द) 

१५-१६ रुक्म (नाथ, गुप्त) 

१७ रुचिर शर्मा 

१८ रुचिकर शर्मा 


२० रुधिराक्ष सिंह 

२१-२३ रुरु (नेत्र, लोचन, नयन) 

२४ रुली राम 

२५ रुलदू राम 

२६ रूड़ा राम 

२७ रूड़ सिंह 

२८-३४ रूप (चन्द्र, सेन, नारायणा, 
सिंह, राम, प्रकाश, लाल आदि) 


न्द्र 
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१ रुक्मि 

२ रूपा 

३ रूपावली 
४ रुक्मिणी 
y रुचिरा 


( ८६ ) 

स्त्री 
६ रुद्रवती 
७ रुद्री 
८-११ रूप (माला, रानी, माधुरी, 

वती) 

१२ रूचिरा 

रे-र 


१-४ रेणुका (दत्त, प्रसाद, शरण, 
चरण आदि) 


५ रेणुराज 


१ रेणका 
२रेणु 
३ रेवा 


१ रोहित 

२-३ रोहिता (क्ष, रव) 

४ रोचिष 

५ रोचिष्ण 

६ रोचन 

७ रोचक 

८-९ रोहिणी (श, रमणा) 
१० रोमहर्षण 


६-९ रेवती (रमणा, नाथ, दत्त, 
प्रसाद) 

१० रेवा शंकर 

११ रैवत शर्मा: 


स्त्री 


४ रेवती 
५ रेखा 
६ रेशमी 


रो-रौ 


११ रोष वर्मा 

१२ रोगहर 

१३-१४ रोशन (लाल, चन्द्र) 
१५ रोड़ राम 

१६ रोड़ल 

१७ रोडा सिंह 

१८ रोहिणोय 

१९-२० रौणक (राम, सिह) 
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( ८७ ) 


स्त्री 
१ रोचना २ रोहिणी 
ल-ला 
१-३ ललित (किशोर, चन्द्र, ४१-४४ लब्ध (नारायण, प्रताप, 
कुमार) चन्द्र, राम) 
४ ललितेश , ४५-४६ लहरी (सिंह, राम) 


५-६ ललिता (नाथ, पति) 

७-११ लक्ष्मण (देव, प्रसाद, दत्त, 
सिंह, पाल आदि) 

१२ लव चन्द 

१३ लक्षपति 

१४ लखपत राप्र 

१५ लक्षाधीदा 


१६-३० लक्ष्मी (कान्त, श, देव, 


नाथ, चन्द्र, लाल, नारायणा, 


दत्त, दास, प्रसाद, बन्त, 
पति, पुत्र, पाल) 
३१ लव 


३२ लक्खा सिंह 

३३-३४ लक्खू (राम, लाल) 
३५-३६ लल्लु (राम, लाल) 
३७ लहणा सिंह 

३८ लभू राम 

३९-४० लद्धा (सिंह, राम) 


४७ लहरा सिंह 
४८-५० लाभ (सिंह, चन्द्र, शंकर 
आदि) 

५१-५२ लाज (पतराय, वन्त) ' 

५३-५५ लाल (मरि, चन्द्र, 
बहादुर) 

५६ लम्बचूड़ 

५७ लालो 

५८ लाला राम 

५६-६० लालू (राम, मल्ल) 

६१ लाहोरी मल्ल 

६२ लायक राम 

६३ लष्तांक 

६४ लालन 

६५ ललितेन्द्र 

६६ लशकरो सिंह 

६७ ललकार सिह 


स्त्री 


१-२ लज्जा (वतो, देवी) 


४ ललित किशोरी 
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६ लवङ्गी १६ लाडोरानो 
७ लवडिंगनी १७ लाघवी 
८ लवङ्कग लता १८ लावणी 
& ललितांगी १९ लतामणि 
१० ललन्तिका २० ललना | 
११ लहरी २१ लक्षणा 
१२ लता २२ लक्ष्मणा 
१३ लक्ष्मी २३ लतिका 
१४ लाजवन्ती २४ लाडली 
१५ लालसा २५ लहरी 
लि-ली 
२६ लिखित शर्मा ३२ लीनु 


२७-३१ लीला (म्बुज, धर, चन्द, . ३३-३४ लिट्टण (सिंह, चन्द) 
नन्द, मय आदि) 


स्त्रो 
१-३ लाला (वती, श्री, मञ्जरी) ४ लीलम 
34 
१ लुप्त लोभ ८ लुकाञ्जन 
२ लुव्धकारा € लुण्टकारी 
३ लुब्धारि १० लुमध्वज 
४ लुखा राम ११ लुका प्रकाश 
५ लुभाया राम १२ लुखतेजा 
६ लुम्पक वर्मा १३ लून द्वैत 
७ लुञ्चिताश १४ लुड्डन मल्ल 
स्त्री 


१ लून द्वता 
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ले-ले 
१ लेखू ४-७ लेख (राम, राज, सिंह, 
२ लेखा राम गुप्त आदि) 
३ लेखषंभ शर्मा ८-९ लेश (काय, तनु) 

१० लेला चन्द्र 

स्त्री 
१ लखवती आदि 

लो-लौ 


१-६ लोकेश (चन्द्र, प्रसाद, दत्त, 
गुप्त, दास, सिंह) 
७-२१ लोक (चक्षु, लोचन, नाथ, 


२५-२७ लोहिता (ङ्ग, क्ष, सिह) 
२८-२६ लोम (BIT, पाद) 
३०-३२ लोमश (प्रसाद, चरण, 


वन्धु, पाल, सिंह, राज, दास) 
मणि, साक्षी, वान्धव, ३३ लोहित वणां 
मोहन, रञ्जन, नाथ, राम, ३४ लोपायण 
शंकर) ३५ लोल त्यागी 
२२ लोकेश्वर ३६ लोलिम्ब राज 
२३ लोकानन्द ३७ लोटणा सिह 
२४ लोचना नन्द ३८ लोल्लट 
स्त्र 
१ लोमा ५ लोचना 
२ लोपा मुद्रा ६ लोलना 
३ लोक माता ७ लोम हषिणी 
४ लोचन (सिंह) ८ लोक वीणा 
व-वा 


१-३ वरद (बन्धु, राज, नाथ) ४-१२ वसन्त (राम, बन्धु, सेन, 
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सिंह, कुमार, राज, लाल, 

दत्त, प्रसाद, सखा) 
. १३-१७ वन (राज, माली, प्रिय, 
विहारी, पाल) 


१८ वरानन 
१९ वररुचि 
२० वदान्य (देव) 
२१ वराङ्ग (देव) 
२२-२७ वरुणा (देव, दत्त, सिंह, 
दास, चन्द्र, प्रसाद) 
२८ वरुणोश 
२६ वचसांपति 
३० वसन्ती लाल 
३१ वंशोधर 
३२-३४ वंश (प्रिय, धर, नाथ) 
३५ वंशावतंस 
३६ वस्त्रो 
३७-४३ वस्त्र (धर, घोष, निर्धोष, 
पाणि, नाभ, सेन, हस्त) 
४४ व्रत पाल 
४५-५१ वसु (देव, मना, पाल, 
मान्‌, राज, नाथ, गुप्त) 
५२-५४ वसु (नाथ, देव, पति) 
५५ वरिष्ठ देव 
५६ वरिष्ठ 


५८-५९ वरेण्य (देव, प्रसाद) 

६० वसावा राम 

६१ वर्चस्वी 

६२ वृष्णि गर्भे 

६३ वृकोदर 

६४ वृद्धश्रवा 

६५ वृहस्पति 

६६ वृषाङ्क 

६७-७० वृष (भानु, वाहन, ध्वज) 
७१ वृषासन 
७२-७४ वर्णोत्तम सिह, 
गुप्त) 


(देव, 


७५-७६ वृद्धि (चन्द्र, सिह) 
७७-८२ वृहद्‌ (भानु, वल, धामा, 
रथ, केतु, गुरु) 


८३-८४ वत्स (राज, पाल) 

८५ वर्मधर 

८६ वृन्दावन (लाल) 

८७ वर जीवन 

८८ वसुन्धरा प्रसाद 

८६-९० व्योगेश (कुमार, सिंह) 
९१-९२ व्योम (केश, विहारी) 
६३-९५ वामन (दत्त, सिह, देव) 
६६ वन्दनानन्द 

९७-९९ वाक्‌ (राज, पति, पटु) 


२७ TSU न (सिद) Giri 0००७) . vek RAEE (स) ecangors 


( 


१०१ वासवदत्ता 

१०२ वाक्य विशारद 

१०३ वाग्मी 

१०४ वादीश 

१०५ वागीश 

१०६-११० वाज (सनेय, पेय, 

सन, श्रवा, सनि) 

१११ वासुदेव 

११२ वारिधी 

११३ वास द्रष्टा 

११४ वाल्मोकि 

११५ वात्स्यायन 

११६ वाष्णाय 

११७-११५ वात (ध्वज, वेग) 

११६-१२४ वायु (नन्दन, भक्ष, 
पुत्र, सुत, वाहन, तनय) 

१२५ वारणोन्द्र 


१ वर्षा 

२-३ वर्ण (माला, माता) 
४ वरमाला 

५ वन्द्या 

६ वल्कला 

७ वृन्दा 

८ वल्लभा 


६१ ) 


१२६-१२६ वारि (धर, दत्त, घोष, 
सेन) 

१३० वाहनीश 

१३१-१३२ वाम (देव, नन्दन) 

१३३ वामा चरणा 

१३४ वामेश्वर 

१३५ वार राम 

१३६-१३९ वाणी (पति, कान्त, 
स्वर, भूषण) 

१४० वाचंयम 

१४१-१४२ व्यास (देव, प्रसाद) 

१४३ वासुको नाथ 


स्त्री 


१४४-१४५ व्यापारेश (दत्त, 
कुमार) 

१४६ व्यापारशील 

१४७ व्यासानन्द 

& वत्सला 

१० वन्दना 

११ वसना 

१२-१५ वन (लता, श्री, वल्लरी, 

कुञ्ज } 
१६ वसुन्धरा 
१७ वसुधा 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


( ९२ ) 


१८ वरदा 

१९ वत्सा 

२० वरवरिानी 
२१ वसन्ती 

२२ वसन्त सेना 
“२३ वसन्तिका 
“२४ वामलोचना 


9 विनायक 

“२-३ विभूति (नारायण, नाथ) 

४ विभु 

५-६ विपिन (चन्द्र, देव) 

*७-१२ विमल (देव, चन्द्र, सिंह, 
नाथ, दत्त, राय) 

१३ विमलानन्द 


“१४-१६ विनय (सागर, शील, 


कुमार) 
"१७-२६ विजय (राम, केतु, देव, 
प्रकाश, कृष्णा, रत्न, राघव, 
काम, दत्त, सिंह) 

२७ विश्वेश 


२८ विजयानन्द 
२९-३२ विश्वेश्वर (दत्त, दयालु, 
E नाथ, सिंह) 
३३ विद्वेश्वरानन्द 
३४-३७ विर्वा (त्मा, वसु, मित्र, 
नन्द) 
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२५ वनिता 
२६ वामा 

२७ वामोरू 
२८ वाग्देवी 
२९ वासवदत्ता 
३० वारुणी 
३१ वायवी 


वि 
३८-४० विश्वम्भर (दत्त, नाथ, 
सिह) 
४१ विदवेदेवा 
४२ विद्येश्‍वर 
४३-५७ विद्या (भूषण, नाथ, 
सागर, पाल, वल्लभ, भास्कर, 
विनोद, प्रिय, रत्न, पति, धर, 
नन्द, निधि, मित्र, रण्य) 
५८ विरोचन 
५९ विरजानन्द 
६० विज्ञानेशवर 
६१ विज्ञान पाद 
६२ विज्ञानानन्द 
६३ विकाजी 
६४ विकासी 
६५ विकास चन्द्र 
६६ विनोद (चन्द्र, राय, कुमार) 


६७-६८ विलास (राय, चन्द्र) 
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६६ विनीत 
७०-७१ विचार (पत्ति, शील) 
७२-७४ विधि (चन्द्र, देव, नाथ) 
७५ विद्धि चन्द्र 
७६ विधाता ॥ 
७५-७९ विक्रम (देव, चन्द्र, सिह) 
८०-८१ विक्रमा (दित्य, जीत) 
८२ विभूषणा 
३-८५ विधान (चन्द्र, देव, ज्ञ) 
६-८८ विरञ्चि (प्रसाद, दत्त, 
मोहुन) 
८९-९३ विधु (राज, वदन, सिंह, 
देव, शेखर) 
६४-९६ विप्र (बन्धु, दास, प्रिय) 
६७ faga देव 
९८-९९ विभा (कर, वसु) 
१०० विवेक 
१०१ विवेकानन्द 
१०२ विवेकी राम 
१०३-१०४ विशोक (दत्त, सेन) 
१०५ विशाखा दत्त 
१०६ विश्रवा 
१०७ विवश्वान्‌ 
१०८ विठ्ठल दास 
१०९ विदेह राज 
१०० विदेहानन्द 


११२-१२२ विष्ण (दत्त, देव, 
स्वरूप, राज, दास, नारायणा, 
गुप्त, शरणा, चरणा, सिंह, 

शर्मा) 

१२३ विल्वमंगल 

१२४ विवित्सु 

१२५ विहारी लाल 

१२६ विकटांग 

१२७ विकट देव 

१२८ विकणं 

१२९ वेशाखी मल्ल 

१३० विराट्‌ सेन 

१३१ विजयन्त 

१३२ विचिन्त्य सिंह 

१३३-१३४ विलास (चन्द्र, राय) 

१२५ विजयात्मा 

१३६ विजितेन्द्रिय 

१३७ विजिगीषु 

१३८ विपुल कीर्ति 

१३६ विदभ सेन वर्मा 

१४०-१४६ विचित्र (सिंह, सेन, 
वीयं, धनु, चाप, वर्मा, देव) 

१४७-१४९ विचार (सागर, दास, 

पात्र) 

१५०-१५२ वित्त (नाथ, गुप्त, 

पाल) 
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१५४ विदूरथ 
१५५ विदुर 
१५६ विशुद्धानन्द 
१५७ विशुद्ध शर्मा 
१५८ विशुद्धतत्वा 
१५९-१६८ विशाल (मणि, नेत्र, 
चक्ष, लोचन, चन्द्र, राय, 
नयन, रत्न, काय, देव) 
१६६ विशालाक्ष 
१७० विरसानन्द 
१७१ विपदारि 
१७२ विभीषणा 
१७३ विशाम्पति 
१७४-१७६ विशाख (दत्त, चन्द्र, 
बन्धु) 
१७७ विषमायुध वर्मा 
१७८ विद्युन्माली 
१७९ विपुल 
१८०-१८१ वीत (भय, राग) 
१८२-१९३ वीर (वर्मा, सेन, 
चन्द्र, सिंह, देव, वर, बल, 


स्त्री 


१ विजयालक्ष्मी : 
५ वि (जया, नया, राज, रजा) 
“६-८ विद्या (वती, धरी, देवी) 


भद्र, भानु, रेण, वाहु, दास) 

१९४-२१६ विश्व (नाथ, जित्‌, 
श्रवा, केतु, बन्धु, चक्षु, 
बाहु, रूप, विहारी, प्रबोध, 
पाल, पति, प्रकाश, मित्र, 
मोहन, विजय, मणि, प्रिय, 
दास, सेन, लोचन, मना, 
राट्‌) 

२१७ विन्ध्येश्वरी प्रसाद 

२१८ विन्ध्याचल 

२१६ विरूपाक्ष वर्मा 

२२०-२२१ वि (मोचन, मोहन) 

२२२ विक्रान्त वर्मा 

२२३ विराम 

२२४ विश्वास राय 

२२५ वीरेन्द्र कुमार 

२२६ वीर्यवान्‌ 

२२७-२२८ वीरेइवर (दत्त, सिंह) 

२२६ वीणाधर 

२३० व्यूह्‌ भेत्ता 

२३१-२३२ व्योम (केश, चारी) 


& विमला 
१० विलया 
११ विश्रान्ति 
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१२ विलोपा ३० विम्वा 
१३ विशाला ३१ विन्नी 
२४ विशाखा ३२ विदुषी 
१५ RAAT ३३ विभावती 
१६-१७ विद्युन्माला, लता ३४ विज्ञा 
१८ विशोका ३५ विशल्या 
१९ विभूति ३६ विदभेजा 
२० विनोद कुमारी ३७-३८ विष्ण (कला, माया) 
२१ विनोदिनी ३९ वीणा 
२२ विनता ४०-४१ वीणा (पाणि, धरी) 
२३ विश्व ज्योति ४२ विश्‍वाची | 
२४ विज्ञानवतो ४३ विश्वभारती 
२५-२६ विदु (रा, ला) ४४ विपुला 
२७ विधुमुखी ४५-४७ वीर (सू, वाला, वती) 
२८ विशालनेत्रा ४८ वीरा 
२९ विन्दुमति 
वे-व 


क्षि, न्त प्रकाश, न्त स्वरूप, 
न्त प्रिय) 
३४-३५ वेला (सिंह, राम) 


१-२५ वेद (गर्भ, प्रकाश, रक्षक, 
ब्रत, fq, भूषण, निधि, 
रत्न, पारग, विदु, व्यास, 


स्वरूप, हेतु, पाठी, सूर्य, ३६-३७ वेणी (माधव, प्रसाद 
भास्कर, शरण, चरण, आदि) 
धर, मुख, लाल, नारायण, ३८-४१ वेण (धर, दत्त, सिंह, 

ज्ञ, राम, शर्मा) प्रिय) 


२६ बेताल नाथ ४२ वेण 
२७-३३ वेदा (त्मा, चाये, far, ४३-४४ वेङ्कटेश (प्रसाद, शरण 
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४५ वेतालिक (देव) ५८ वज्ञानिक 

४६-४८ वैद्य (नाथ, दत्त, देव) - ५६-६१ वैकुन्ठ (नाथ, प्रसाद, 

४९ वेजयन्त दास आदि) 

५० वैनतेय ६२-६७ वेकुन्ठेश (शरण, चरण, 

५१ वैवस्वत (देव) प्रसाद, दत्त, सिंह, दास) 

५२ वेशम्पायन ६८ वैशाखो राम 

५३ वैराग्यानन्द ६९ वे राग 

५४ वे राग्यमूति ७० वैराग्यानन्द 

५५ वेदिक मूर्ति शर्मा ७१ वेष्णाव चन्द्र 

५६ वेश्रवण ७२-७४ वैष्णवी (प्रसाद, चरण, 

५७ वैश्वानर दत्त आदि) 
स्त्री 


१-४ वेद (वती, मति, माला, १० वैद 
ब्रती) ११ बैदेही 


प्‌ वेदी १२ वेजयन्ती 
६ वेदिजा १३ वँष्णावी 
७ वेदाग्रणी १४ वेतरणी 


८-९ वेदाङ्ग (जा, लता) 


स-सा 

१-२५ सत्य (नारायणा, काम, धर्मा, कर्ता, पति, शील, 
aa, गति, दर्शी, पाल, जित्‌, स्वरूप) 
प्रसाद, भक्त, वक्ता, वादी, २६-३० सत्या (नन्द, त्मा, थीं, 
नेमि, वान्‌, भूषणा, केतु, देव, श्रम, श्रय) 
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( 
मूर्ति, 
शर्मा) 
३६-५० सर्व (गुरु, ज्ञ, देव, विद्‌, 

स्वरूप, प्रद, भूषण, गत, 
रक्षक, काय, सिद्धि, सुख, 
दर्शी, दयालु, शर्मा) 

५१-५५ सदा (नन्द, राम, शिव, 


३३-३५ सनातन (देव, 


सुख, घर) 
५६ सर्वानन्द 
५७ सवंदानन्द 
५८ सर्वेशानन्द 
५६-६१ सर्वेश (दत्त, प्रसाद, 


चरण आदि) 
६२-६३ समुद्र (सिंह, देव) 
४ सर्वश्वर 
६५ सदयवरद 
६-६७ सवाई (सिंह, लाल) 
६८ समुद्धर्ता 
६६ सगर 
७० सहदव 
७१ सहाय चन्द 
७२-७३ सविता (नन्द, त्मा) 
४-७७ सरसि (ज बन्ध, रूहेक्षण, 
रूह, लोचन) 
७८ सरोज Tq 
we सहज मित्र 


CE ल्प ami Atmanand Giri (Prabhuji) : Veda at Varanasi 


<७ 


) 
८१-८५ सहस्र (लोचन, 
मौलि, वाहु 


नयन, 

हु, भुज) 

८६ सच देव 

८७-८९ सहस्रा (धीश, क्ष, गुप्त) 

६०-९१ सद्गुरु (दत्त, प्रसाद) 

६२ सनक 

९३ सनन्दन 

९४ सनत्कुमार 

९५ समितिजय 

९६-९९ समर (शूर, शंख, सिंह, 
जीत) 

१००-१०२ संग्राम (सिह, जित, 
वर्मा) 

१०३ सम्यादत्त 

१०४ स्वतन्त्र शर्मा 

१०५ स्वरूप चन्द 

१०६ स्वतन्त्रानन्द 

१०७ सन्मुख सिह 

१०८-१०९ स्वराज्य (पाल, Aaa) 

११० सतारा लाल 

१११ स्कन्द 

११२ स्वायम्भुव 

११३ स्वस्तिमानु 

११४ स्वयम्भू दत्त 

११५ स्थिरात्मा 

११६ स्मृति कुशल 
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११८ स्वारोचिस्‌ 
११९ समर्थ सिंह 
१२० सव्यसाचो 
१२१-१२२ समुद्र (लाल, सिंह) 
१२३ स्वणं सिंह 
१२४ स्वरूपानन्द 
१२५ स्वरूप चन्द 
१२६ सरदारा सिंह 
१२७ सरदारी लाल 
१२८ स्वदेश कुमार 
१२६ संसार चन्द्र 
१३० सकल नारायण 
१३१ संसारी लाल 
१३२ संभव नाथ 
१३३ संजीव 

१३४ संजय 

१३५ संघर्ष 

१३६ संयमी 

१३७ सम्पूर्ण सिंह 
१३८ सन्तोषानन्द 
१३९ सन्तुष्टानन्द 
१४० संयतात्मा 
१४१ सम्पत्तिलाल 
१४२ सरयू प्रसाद 
१४३ संदीप 

१४४ सलिल 


१४६ संगम 

१४७ समद्युति 

१४८ समन्तभुज वर्म्मा 

१४९-१५० समीर (दूत, चन्द) 

१५१ संतृप्त 

१५२-१५३ सन्तोष (सिंह, कुमार) 

१५४-१५५ सज्जन (सिंह, देव) 

१५६-१६१ सन्त (दास, चरणा, 
शरणा, सिह, राम, लाल) 

१६२-१६३ सवंज्ञ (शरण, दत्त) 

१६४ संज्ञान 

१६५ स्वयं प्रकाश 

१६६ सलामत राय 

१६७ सम्बुद्धानन्द 

१६८ सक्खू 

१६९ सद्गुणानन्द 

१७० समर्पणानन्द 

१७१ सम्पूर्णानन्द 

१७२-१७३ सन्ध्या (प्रकाश, राम) 

१७४-१७५ सतीश (चन्द्र, कुमार) 

१७६ संस्कृतात्मा 

१७७-१७५ संक्रन्दन (देव, कुमार) 

१७९ सतीश कुमार 

१८० सती कुमार 

१८१ सृष्टि प्रकाश 

१८२ स्मृतिमान्‌ 
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१८४ सन्नाह धर 

१८५ सङ्कीति 

१८६ सङ्कर्षण 

१८७ स्वर्गेश 

१८८ स्वधर्मानन्द 

१८९ स्वराट्‌ 

१६० सदुवोध 

१९१-१९३ सागर (दत्त, विधि, 


मल्ल). 


१९४ साधनानन्द शर्मा 
१६५-१९७ साहिब (दत्त, चन्द्र, 
दयालु) 
१९८-२०५ साधु (राम, दत्त, 
प्रसाद, वल्लभ, सिंह, दास, 
चरणा, शरण) 
२०६ सारामल्ल 
२०७ सामठा देव 
२०८ सामवेदी शर्मा 


१ सरला 
२ सरस्वती 

३ समता 

४ संस्कृति 

५ सती देवी 

६ सरसिजा 

७-८ सरोज (बाला, लता) 


२०९ सान्दीपनी शर्मा 

२१०-२१२ सावर्णी (नाथ, देव, 
दत्त) 

२१३ सारनाथ 

२१४ साङ्कृति 

२१५ सात्यको 

२१६ सारस्वत 

२१७ सारणा 

२१८ सांई दास 

228 साम्ब 

२२० सावन 

२२१-२२३ सामन्त (सिंह, देव, 
प्रिय) 

२२४ सरस्वती चन्द्र 

२२५ सारङ्ग 

२२६-२२७ सांख्यायन (देव, शर्मा) 

२२५ सव्यसाची 


स्त्री 


१० स्वस्तिमती 
११ qafa 

१२ सगुणा 

१३ सहजा 

१४ स्मृति 

१५ सम्बुद्धा 
१६ सम्मुग्धा 
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१८ सद्गुरण 
१९ स्वयंप्रभा 
`, २० समपंणा 
२१-२२ सन्तोष (कुमारी, प्रदा) 
२३ सलीला 
२४ सलिला 
२५ सलिल कुमारी 
२६ सत्या 
२७ समज्ञा 
२८ सद्वृत्त 
२६ समीची 
३० सविता (रानी) 
३१-३२ स्वर्ण (मयी, लता) 
३३ सवित्रा 
३४ समृद्धि 
३५ सम्पत्ति 
३६ सम्मति 
३७ संयुक्ता 
३८ संहिता 
३९ संगीता 
४० सन्ध्या 
४१ सागरिका 
४२ सरिता 
४३-४४ सवं (मंगला, श्री) 


१-११ सिद्ध (देव, नाथ, 


प्रसाद 
CC-0 Se सेन, चरर, हासा 


) 

४५-४८ सत्य (भामा, दा, वती, 
४ स्वरूपा) 

४९ संज्ञा 

५० सर्वाद्धिनी 

५१ संजीवनी 

५२ संयोगिता 

५३ संयमिनी 

५४ संजनी 

५५ सजनी 

५६ संसृति 

५७ सृजना 

५८ सृष्टा 

५९ साध्वी 

६० सावित्री 

६१ साधना 

६२ सारिका 

६३ स्वाती 

६४ सारावली 

६५ सानन्दा 

६६-६७ सारङ्गा (ङ्गी) 

६८ सारमञ्जरी 

३९ संसिद्धा 

७० संमुक्ता 

७१ साकेता 

७२ सामगा 


सि-सी 


दत्त, 


गोपाल, राज, सिह, दास) 
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१३-१४ सिद्धेश्वर (दत्त, प्रसाद २४ सितांशु 
आदि) २५ सितप्रभ 
१५ सिद्ध राम २६ सित-कुञ्जरेश वर्मा 
१६ सिंहासन २७ सितारा 
१७-१६ सिद्धि (काम, दत्त, भानु) २८ सियाराम 
२०-२२ सिन्धु (नाथ, पति, नाद) २६-३१ सोता (राम, नाथ, शरण 
२३ सिंहनाद वर्मा आदि) 
स्त्री 
१-२ सिद्ध (प्रभा, रूप) ८ सिद्धेश्वरी 
३ सिन्धुजा e सिन्धुजा 
४ सिद्धिदा १० सीता 
५ सितप्रभा ११ सीमा 
६ सिद्धा १२ सीतन्तिनी 
७ सिद्धि 
Ta 
१ सुर २२-२६ सुख (पाल, दयालु, राम, 


२-५ सुरे (ज्य, न्द्र, शवर, स) 

६-१५ सुर (ज्येष्ठ, गुरु, देव, 
जीत, षि, पति, शर्मा, जन, 
मुख, जीत) 

१६ सुरोत्तम शार्मा 

१७-२० सुरा (धीश, नन्द, चाये, 
शर्मा) 


लाल, चेन, देव, दास, जीवन) 


३० सुभाषचन्द्र 

३१ सुलेखचन्द्र 

३२ सुतम्भर 

३३ सुघोद्धव 

३४-३९ सुधा (कर, धर, मुख, 
पाणि, निधि, वर्षी) 
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४१ सुषेण 

४२-१२७ सु (बोध, मित्र, तनु, 
चित्र, योधन, बन्धु, धीर, 
दामा, कृत, मन्त, नीथ, मति 
शर्मा, नन्द, नील, नाथ, 
प्रतिभ, कुमार, मधुर, SAT- 
कर, प्रभ, वेग, वेदा शर्मा, 
त्रामा, तीक्ष्ण, मन्तु, बन्धु, 
कर्मा, धर्मा, तपा, कर्मा, वल, 
रूप, मुख, कक्ष, नेत्र, दर्शन, 
जान, धाम, वात, हृदु, दक्ष, 
ब्रत, बाहु, चेता, केश, द्युम्न, 
धन्वा, योग, शील, जन, वरां, 
नाभ, प्रतीक, भद्र, WAN, 
योधन, मन, लोचन, नयन, 
हस्त, कणां, दर्शन, यश, देश, 
केतु, पणँ, ग्रीव, ज्ञानी, नन्द, 
भाग, रथ, भाव, होतू, धीर, 
रञ्जन, कान्त, मेरु, केतु, 
हास, चन्द्र, वीर, तोष, मन्त्र, 

धीन्द्र, नन्दन) 
१२५ सुधाङ्ग 
१२९-१३० सुभाग्य (राय, चन्द्र) 


स्त्री 


१ सुन्दरी 


१२३१ सुब्रह्मण्य 

१३२ सुदेशानन्द 

१३३ सुनीति कुमार 

१३४ सुमित्रानन्द 

१३५ सुरभि प्रसाद 

१३६ सुरूप चन्द 

१३७ सुपणांध्वज 

१३८ सुमेरु चन्द्र 

१३९ सुरेणा सिंह 

१४० सुच्चा सिंह 

१४१ सुन्द 

१४२-१४४ सुन्दर (लाल, दास, 

विलास) 

१४५ सुन्दरन्‌ 

१४६ सुनहरी लाल 

१४७ सूक्ष्मदर्शी 

१४८-१६१ सूर्यं (देव, नारायणा, 
दत्त, कुमार, प्रकाश, प्रसाद, 
तेजा, कान्त, मणि, शर्मा, 
वर्मा, दास, चरणा, शरणा) 

१६२-१६३ सूर (दास, सेन) 

१६४ सूर्योदय 


२-५ सुर (सरी, सुन्दरी, सा, 
वन्दिता) 
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६-७ सुख (दा, प्रदा) ९८ सुहागवती 


८-९७ सु (केशी, नेत्रा, धा, भ्र, ९९ सुधामयी 
भद्रा, गन्धा, विद्या, AM, १०० सुलेखा 
दर्शना, ज्ञा, नन्दिनी, नन्दा, १०१ सुरभि 
रक्षा, नीति, प्रिया, रमा, १०२ सुस्मिता 
रभा, लता, नोता, केता, १०३ सुलभा 
लया, वर्णा, वदना, कुमारी, १०४ सुरप्रिया 
भद्रा, रूपा, TAT, नामा, मति, १०५ सुपर्णा 
मेधा, मित्रा, बर्चा, लोचना, १०६ सुजन्मा 
लक्षणा, चित्रा, देहा, जाता, १०७ सुकृति 
गोता, शीला, AAT, चेता, १०८ मुकर्मा 
चित्ता, नयना, वोरा, रांगना, १०६ सुन्दरी 
मुखो, धीश, रुचि, धर्मा, ११० सुन्दरां 
मधुरा, कन्या, रात्मिका, १११ सुन्दर प्रभा 
लापा, रागा, मना, ASUT, ११२ सुवर्चा 
केशो, केशिनो, चरिता, रुचि, ११३ सूर्या 
घोरा, धारा, शान्ति, रंगी, ११४ सुवर्चला 
रसा, रता, रति, पर्वा, पर्णा, ११५ सूक्ष्मा 
वर्णा, प्रभा, कान्ति, तपा, ११६ सूचिता 
भद्रिका,कोति,प्रिया,बोधिनी, ११७ सुरेश्वरी 
रेज्या, गमा, कला, वासा, ११ सूक्ष्मांगी 
मंगला, भगा, वासिनी, देवी, ११६ सुभाषिणी 
षेणा, गता, रेखा, लभा, 

कोति) 
से-से 


१ सेनानो विन्दु, वर्म्मा, नायक) 


२ -5 सेना (धीश, नाथ, पति, चर, 8-११ सेवा (राम, पात्र, दास) 
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गर्भ, हुत, कीर्ति) 
१२-१३ सोमे (a, इवर) 
१४ सोहन लाल 
१५ सोभाग्य चन्द्र 


१-३ सोम (लता, सुता, सुन्दरी) 
४ सोहनी 

५ सोपान 

६ सोभना 

७ सौदामिनी 

८ सौम्या 

& सौजन्या 


१ षडानन शर्मा 
२ षण्मुख 


१२-१३ सेतु (रक्षक, राम) १६ श्वेतकेतु 
. १४-१५ श्वेता (म्वर, ङ्ग) 
स्त्री 
१ सेवा १० सेना 
२-६ स्नेह (लता, मयी, दा, प्रभा, ११ सेवा 
बाला, प्रिया, स्वरूपा, वल्ली) 
सो-सो 
१-११ सोम (दत्त, नाथ, देव, १६-२० सौ (भरी, भद्र, मित्र, 
लाल, बन्धु, पा, याजी, राज, मकि, वीर) 


२१-२२ सौदागर (मल्ल, सिंह) 
२३ सौन्दर्यानद 

२४ स्तोमभिद्‌ 

२५ सौजन्य प्रकाश 

२६ सौजन्यानन्द 


स्त्री 


१० सौन्दर्या 

११ सौर्माणी 
१९ सौभाग्यवती 
१३ सौख्यदा 
१४ सौरभा 

१५ स्रोतस्विनो 
१६ सोपमा 


ष-षा 


३ षट्पद सिंह 
४ षड्दर्शन शर्मा 
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५ षड्‌ भिज्ञ शर्मा १० षष्ठी चरण 
६ षडंगवेत्ता शर्मा ११-१३ षाण्मातुर (देव, दत्त, 
७-६ षट्कम (देव, सिंह, शर्मा) ` प्रसाद) 
स्त्री 
१ षोड़शी ३ षड्‌ दर्शना 
२ षष्ठी देवी 
a श-शा 
१-२ शर्व (देव, रशि) ३३-३५ शक्र (जित्‌, नन्दन, देव) 
३ शकारि ३६-३७ शस्त्र (धारी, पाणि) 
४ शकटारि ३८ शर्याति 
५ शंवरारि ३९-४३ शत्रु (घ्न, मर्दन, जित्‌, 
६ शतरथि हन्ता, SSA) 
७ TY ४४-४७ श्रद्धा (राम, नन्द, देव, 
८-९ शची (नाथ, पति) सिंह) 
१० शल्य देव a 
११-१२ शश (विन्दु, लाञ्छन) ४5 EPS 
१३ शम्भू दत्त ४९ शतञ्जय 
१४ शब्द प्रकाश ५० शताञु 
१५-१८ शंकर (दत्त, देव, सिंह, 4% शतानन्द 


प्रसाद) 
१९ शमी 
२०-२२ शची (दत्त, पति, नाथ) 
२३-२६ शम्भू (दत्त, सिंह, सहाय, 
देव) 
२७-३२ शक्ति (धर, मान्‌, दत्त, 
प्रसाद, प्रकाश, नाथ ग्रादि) 


५२ शमशेर सिंह वर्मा 

५३-५७ शशि (धर, मौलि, शेखर, 
भूषण, विन्दु) 

५८ शकुनी 

५६ शरद 

६०-६१ शर (दिन्दु, च्चन्द्र) 

६२-६३ श्रवण (दत्त, नाथ) 
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६४ शतानीक 
६५-६६ शत (क्रतु, मूर्ति) 
६७ शशांक 
६८ शाम्ब 
६९ शान्मुति 
७०-७१ शरण (दास, सिंह) 
७२ शमीगर्भ 
७३ इच्धचूड़ 
७४-८१ श्याम (स्वरूप, देव, 
कुमार, विहारी, नाथ, दत्त, 
सुन्दर, लाल) 
८२ शाल्व 
८३ शान्तनु 
८४-८८ शान्ति (स्वरूप, लाल, 
नाथ, प्रद, प्रकारा) 
८६-९० शान्ता (राम, नन्द 


१ शर्वरी 

२ शक्तिमती 
३ शकुन्तला 
४ शङ्करी 

५ शर्मिष्ठा 

६ शमदा 

७ शरत्सुन्दरी 


१०६ ) 


६१-९३ शाङ्ग (धर, पाणि, वर्मा) 

६४ शारदा चरण 

8५ शालिवाहन वर्मा 

६६ शालग्राम 

९७ शाकटायन 

६८-९९ शाक्य (देव, मुनि) 

१०० शान्त्यानन्द 

१०१ शास्त्रवित्‌ 

१०२ शाण्डिल्य 

१०३ श्रावण दत्त 

१०४ शादी राम 

१०५-१०5 श्यामा (प्रसाद, चरणा, 
शरणा, दत्त आदि) 

१०६ शार्दूल सिह वर्मा 

११०-१११ श्याम (देव, सिंह) 

११२-११३ श्यामल (देव, सिंह) 


स्त्री 


८ शन्नो देवो 

६-१४ शशि (कला, प्रभा, रेखा, 
लेखा, बाला, मणि) 

१५-१७ शतु (पर्वा, रूपा, मेधा) 

१८ शताक्षी 

१६ शर्वाणि 

२०-२३ श्रद्धा (देवी, मूर्ति, वती, 

मयी) 
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२४ शल्या ३४ शान्तिदा 
२५ शक्राणी ३५-३६ शान्ति (देवी, करी) 
२६ शताक्षी ३७ शालिनी 
२७ शमिता ३८ श्याम लता 
२८ शची ३९ श्यामा 
२९ शान कुमारी ४० श्यामला 
३० शाल्मली ४१ शान्ता 
३१ श्यामली ४२ शारदा देवी 
३२ शाकम्भरी ४३ शाण्डिली 
३३ शाम्भवी 

शि-शी 


१-१५ शिव (दत्त, सहाय, कुमार, 
लाल, मूर्ति, राज, प्रसाद, 
शंकर, राय, राम, सिंह, 
नाथ, प्रताप, चरणा, शरणा 

आदि) 

१६ शिवाजी 

१७ शिवा-कान्त 

१८ शिशुपाल 

१६ शिखाव्रत 

२० शितिकण्ठ 

२१ शिक्षाकर 

२२ शिखण्डी 

२३ शिवी 

२४-२५ शिखि (वाहन, सखा) 

२६-२८ शिशिर (कुमार, देव, 


नाथ). 

२६-३० शिखर (चन्द्र, मणि) 

३१-५९ श्री (धर, हर, राम, 
नाथ, वर, कुमार, चरण, 
दत्त, पति, कण्ठ, झा, कृष्ण, 
मद्‌, कान्त, रंग, दामा, पाल, 
गर्भ, प्रताप, नन्दन, मुख, 
लाल, निवास, वास्तव, 
गोपाल, मात्‌, मन्नारायण, 
वल्लभ, प्रकाश) 

६०-६१ शोल (भद्र, कुमार) 

६२ शीतलचन्द्र 

६३ शीतलाप्रसाद 

६४ शीतांशु 

६५ शीशराम 
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स्त्री 

१ शिवा ६-१५ श्री (नन्दा, मति, देवी, 
R fa प्रिया, शा मुग्धा, जी) 
'३-४ शिव (प्रिया, शक्ति) १६ शिक्षा 

५ शिल्प कारिका १७ शीलवन्ती 

द्श्री १८ शीला 

*७ शिवानी १९ शीतला 

-८ शिरोमणि 

१ शुभेक्षा २४-३१ श्रुति (प्रकाश, धर, कान्त, 
“२-६ शुभ (कणं, दर्शन, कर्मा, नाथ, देव, व्रत, बोध, प्रिय) 

नाथ, स्वरूप) ३२-३८ Ad (श्रवा, धर, बन्छु, 
"७-१२ शुद्ध (देव, प्रकाश, स्वरूप, कक्ष, बोध, देव, ज्ञ) 
मति, देव, ब्रत) २३९ श्रुतायुध 

23 JA ४०-४२ शुचि, (ब्रत, श्रवा, ष्मान्‌) 
१४-१५ शुद्धा (त्मा, नन्द) ४३ श्रुत बोध 

"१६-१७ शुक्ल (चन्द्र, तेजा) ४४-४७ श्रुति (विदु, शील, धन, 
१८ शुक्लांग सागर) 
28-22 शुक (देव, भूषणा, दर्शन) ४८-५१ शूल (पाणि, धन्वा, धारी, 
“२२ शुकानन धर) 
"२३ शुद्धिकर 

स्त्री 
-१ शुभा (देवी) ४ शुभंकरी 
२ शुभ्रा ५ शुभाचारा 
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७ शुभांगी १६ शुक्ला 

८ शुभ्रांगी १७ शुद्धा 

& शुभानना १८ श्रुत कोति 
१० शुभ्रानना १६ श्रुतिज्ञा 


११-१५ शुभ (दा, दर्शना, मति) २० श्रुति 
१४-१६ शु (ब्रता, स्मिता) 


N-A 
१ शेखर चन्द्र १० श्रेयस्कर 
२-४ शैल (धर, धन्वा, विहारी) ११-१३ इवेत (भद्र, धाम, केतु) 
५ शेष नारायण १४ इवेताम्वर 
६-७ शैले (न्द्र, श) १५ श्रेष्ठिवर 
८ श्रेयकुमार १६ शेर सिंह 
& श्रेयांस नाथ 
स्त्री 
१ श्रेष्ठा ७ शेलजा 
२-४ शेल (कुमारी, भद्रा, बाला) पशैव्या 
५ शेलनो & श्रेरिका 
६ दोला १० शेमुषीका 
शो-शौ 
१ शोभ राज ६ शौच पाल 
२-३ शोभा (कर, राम) ७ श्रौतानन्द 
४-५ शोक (हन्ता, भंगी) ८-९ शौनक (देव, कुमार) 
स्त्री 
१ शोभा २ शोभिता 
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३ शोभना 
४ शोभिनी 


११० ) 
५ शोभांगो 


६ शोभांगना 


eal 

2 हल धर इचन्द्र, सेवक, केश, दास, 
२ हलायुध आदि) 
३-५ हरे (कृष्ण, श्वर, राम) ७३-७४ हवि (ata, ष्मात) 
६-३७ हर (देव, जी, जीत वर्मा, ७५ हयग्रीव 

जीत सिंह, गोविद, राय, ७६-८१ हर्ष (aaa, नाथ, कुमार, 

सहाय, स्वरूप, दत्त, भगवान्‌, चन्द्र, देव, द) 

यश, सिद्ध, प्रसाद, दयालु, ८२ हरद्वारी 

जीवन, वंश, सुख, नाम, ८३ हमीर चन्द्र 

वल्लभ, गोपाल, भजन, प्रिय, ८४ हुकमत राय 

कुमार, नारायणा, चन्द्र, नाथ, ८५ हंसमुख 


विलास, प्रेम, शरणा, चरणा, 
दास, केलाश आदि) 
३८ हरीश 
३६ हरीन्द्र 
४० हरेश 
४१-७२ हरि (MIY, मोहन, देव, 
वल्लभ, दत्त, मेध, भानु, राम, 
मान्‌, हय, भक्त, प्रसाद, 
कुमार, वंश, प्रसाद, विनोद, 
विश्व, हरनाथ, भद्र, कुमार, 
नारायणा, मित्र, HOU, चन्द, 


८६-८७ हव्य (वाह, वाहन) 

८८ हनुमान्‌ प्रसाद 

८९-९१ हनु (मत्‌, सिंह, मद्दास) 

९२-९६ हरिणाङ्क (देव, दत्त, 
सिंह, गुप्त, दास) 

६७ हंसानन 

९८-१०१ हंस (राज, चूड़, रूप, 

ध्वज) 

१०२-१०३ हकीकत (राय, सिंह) 

१०४ हृदयानन्द 

१०५-१०६ हृदय (राम, नाथ) 
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१०८ हजारा सिंह 
208-220 हजारी (मल्ल, प्रसाद) 
१११ हजूरा सिंह 


११२ हाकम सिंह 
११३ हाथी भाई 
११४ हालास्य नाथ 


स्त्री 
१ हंसारूढ़ा प्रिया, गंगा, शेखरा, कुमारी) 
२ हषंदा १४ हरिणाक्षी 
३ हरीन्द्रा १५ हंसावली 
४ हंसा १६-१७ हरि (वदना, प्रिया) 
५ हंस दुलारी १८-१६ हास्य मंजरी, लीला) 
६ हरिणा २० हारिता 
७-१३ हर (देवी, सिद्धि, प्यारी, 
हि-ही 
१ हिमांशु १८-२० हित (कारी, वादी, 
२ हिमकर चिन्तक) 
३ हिमाकर २१-२२ हिता (सन, भिलाषीं) 
४ हिमालय २३ हितोत्रिपति 
५-६ हिम्मत (राम, सिह) २४ हितोपदेश 


७-१३ हिरण्य (गर्भे, रेता, विन्दु, 
पारि, नाभ, पाल, रक्षा) 

१४ हिरण्मय 

१५ हितेन्द्र 

१६-१७ हिते (न्दु, च्छु) 


१ हिरप्यदा 
२ हितधिया 


२५ हितधी 

२६-३२ हीरा (नन्द, लाल, वल्लभ, 
राम, सिंह, चन्द्र, कर) 

३३ हीरक देव 

३४ हीरू मल्ल 


स्त्री 


३ हिमकान्ति 
४ हिमाभा 
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५ हिमा ८ हिरण्मयी 
६ हरिमाला & हितकारिणी 
७ हिता १० हीर माला 
ER 
१ हुताशन (दत्त, प्रसाद) ४ हुक्म चन्द्र 
२ हुलास चन्द्र ५ हराघ्न 
३ हुसन चन्द्र 
स्त्री 
१ हुकमी २ हुताशना 
ae 
१ हेरम्ब १७ हेमांशु 
२-१४ हेम (चन्द्र, राज, नेत्र, केलि, १८-२१ हेतु (राम, राज, प्रिय, 
माली, पति, पात्र, प्रिय, सिंह) 
सिंह, शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास) २२-२४ हेला (राम, राज, राय) 
१५ हेमेन्द्र . २५ हैहेय सिंह 


१६ हेमन्त कुमार 
स्त्री 
१-६ हेम (लता, बाला, माला, ११ हेमान्तिनी 
कान्ति, कुमारी, नेत्रा) १२ हेमाङ्गना 


७ हेमाद्रि (देवी) १३ हेता 
द हेमा १४ हारावती 
€ हेमी १५ हेमा मालिनी 
१० हेमाङ्गी 
हो-हो 
१ होमानन्द ५-७ होरा (व्रत, कर, पति) 
म होम, (प्रिय, कर, "णो. "Veda Nid ERER । by eGangotri 
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& होतानन्द 
१० होती लाल 
११ होता सिंह 
१२ होला सिंह 


स्त्री 
१-३ होम (वती, प्रिया, धना) 
४ होमा 

क्ष 
१-८ क्षपा (कर, कान्त, नन्द, 


देव, पति, नाथ, प्रिय, वल्लभ) 
६-१४ क्षेत्र (पाल, बन्धु, सिंह, 
देव, नाथ, प्रिय) 
१५-२१ क्षत्र (नाथ, पति, देव, 
सिंह, पाल, पालसिंह, दत्त 


१३ होशियार सिंह 
१४ होनहार सिंह l 
१५-१६ होमेश (प्रसाद, चन्द) 


५ होमेश्वरी 
६ होलिका 


३२ क्षितीश चन्द्र 

३३-४१ क्षिति (मोहन, -ज, पति, 
राय, राज, नाथ, देव, दत्त, 
पाल) 

४२-५१ क्षमा (भुज, प्रिय, पति, 
देव, नाथ, दत्त, धन, रत्न, 


RÄT वल्लभ, पाल) 
२३-२६ क्षेम (नाथ, कर्ता, चन्द्र, ५२ क्षिपणक 

देव, प्रिय, करण, राज) ५३ क्षेमक 
३० क्षेमाङ्ग ५४ क्षौणपति 
३१ क्षेमानन्द (शर्मा) ५५ क्षितीश कुमार 

स्त्री 

१-४ क्षमा (देवी, रानी, शीला, & क्षीरोदतनया 

प्रिया) १० क्षेमाङ्गी 
५ क्षेमा ११ क्षपा 
६ क्षेमेशवरी १२ क्षोरोदना 


७-5 क्षेम (वल्लभा, वल्लरी 


नेमिणी 
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१४ क्षपरिका 
१५ क्षान्ति 


१-५ त्रपा (नाथ, देव, प्रिया, 
धन, पति आदि) 
६-१० त्रेता (नाथ, पति, देव, 
भव, धन) 
११-१२ त्रोटक (दत्त, देव) 
१३ त्र्यम्बकेश्वर दत्त 
१४-१६ त्र्यम्वक (नाथ, सिंह, 
दत्त, लाल, प्रसाद, राय) 
२०-२१ त्रिलोक (चन्द्र, नाथ) 
२२-२५ त्रिवेणी (प्रसाद, नाथ, 
पुरी, देव) 
२६ त्रिलोकेश 


११४ ) 


१६ क्षीरोदा 
१७ क्षेमंकरी 


a 


२७-३६ fa (विक्रम, पुरारि, 
as, लोचन, गुणासेन, 
लोकीश, ग्रुणात्मा, दशेश, 

दिवेश, कुटेन्द्र) 

३७-३८ त्रिपुर (चन्द्र, नाथ) 

३९ त्रिलोकी नाथ 

४०-४३ त्रिभुवन (चन्द्र, 
नाथ, पति) 

४४-४५ त्रिशूल (पाणि, धर) 

४६ त्रयौमुख 

४७-४८५ त्रिविष्टप (देव, नाथ) 

४६-५० त्रिदिव (नाथ, दत्त) 


देव, 


स्त्री 


१-२ त्रपा (देवी, प्रिया) 

३ त्रसरेणुका 

४ त्यम्बकेशवरी 

५ त्रिवेणी 

६ त्रिधरा 

७-८ त्रिदिव (सुता, तनया) 


& त्रिगुणा 
१० त्रिनयना 
११ त्रिलोचना 
१२ त्रिफला 
१३ त्रिरंगी 


ज्ञ 
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३-१३ ज्ञान (चन्द्र, सिंह, देव, १४-१५ ज्ञाने (न्द्र, न्दु) 
वान्‌, वन्त, वद्धंन, गम्य, १६ ज्ञानु 
चक्षु, सिन्धु, स्वरूप, बुद्धि) 


स्त्री 
१ ज्ञानेश्‍वरी ४-७ ज्ञान (दा, मयी, मञ्जरी, 
२ ज्ञानवती वल्लरी 
३ ज्ञानो 5 ज्ञानी 
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आथ नक्षत्रदेवता 


अश्विनी दस्रदैवत्या भरणी यमदँवता | 

आग्नेयी कृत्तिका प्रोक्ता विधाता रोहणीश्वरः ॥ १॥ 
मृगशीर्षश्वरश्चन्द्रस्तथंवार्द्रेवरः शिवः | 
अदितिस्तु पुनर्वसोः पतिः पुष्यस्य वाक्‌पतिः ।।२॥ 
्राइलेषाधिपतिः सर्पो मघेशाः पितरः स्मृताः । 
'भगइ्च पूर्वाफाल्गुन्या उषाया: पतिरयंमा ॥३॥ 
हस्तस्याधिपतिः सूर्यस्त्वष्ट्रा चित्राभिधस्य च । 
स्वातेशच दवतं वायुविशा सेन्द्राग्निदेवता ।।४॥ 
अनुराधेइवरो मित्रो ज्येष्ठाया इन्द्र उच्यते | 
मूलस्य दँवतं रक्षः पूर्वाषाढेशवरो जलम्‌ ॥५॥ 
उषाया देवतं विश्वे विधिशचाभिजितोऽधिपः । 
श्रवणाधिपतिविष्णुर्धं निष्ठा वसुदेवता URU 
वरुणाः शततारायाः पूभेशः कथितोऽजपात्‌ | 
भ्रहिर्वृध्नस्तथोभायाः पुषोक्तो रेवतीपतिः well 


नाम रखने का दूसरा प्रकार 


जिस नक्षत्र में जो वालक उत्पन्न हो, उपयुक्त श्‍लोक में उस नक्षत्र 
का जो वशात देवता हो, उस देवता के नाम पर उस बालक का नाम 
भी रख सकते हैं । इस प्रकार में चरण भेद “चू चे चो ला” आदि का 
विचार नहीं है । जेसे--श्रश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हो तो 
उसका नाम अश्विनीकुमार शर्म्मा आदि रखें, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र 
का देवता अश्विनीकुमार (दस्र) है | 


Sant 
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इसी प्रकार २५ नक्षत्रों के स्वामी अट्ठाईस देवताओं के अनेक 
नामों में से एक नाम रखना भी नक्षत्र-नाम माना जाता है । नक्षत्र के 
स्वामी के नाम के साथ शर्म्म, वर्म्मा, गुप्त, दास श्रादि जाति सूचक 
शब्द स्वजात्यनुसार लगा लेने चाहियें । 


RPE कक E य 


नक्षत्र-नाम-- नक्षत्र-स्वामी का नामानुसार नाम | 

अधिवनी-- अश्विनीकुमार, दत्त, प्रसाद आदि । 

भरणी धर्मराज, श्रन्तकराज आदि । 

कृत्तिका अग्निदत्त, वह्विदत्त arte । 

रोहिणी-- ब्रह्मा, स्वयम्भु, कमलासन आदि । 

मृगठिर — चन्द्र, सोम, हिमांशु आदि । 

ग्राद्रा-- शिव, शंकर, हर, महेश, शम्भु आदि । 

पुनवंसु-- श्रदितिनन्दन, आदित्य आदि | 

पुष्य-- गुरु, वाचस्पति, जीव, बृहस्पति आदि । 

आइलेषा-- उरगेश, शेष, चरणा, फणी आदि । 

सघा-- पितृ-दत्त, प्रसाद, चरण आदि । 

Yo फा०-- सुभगदत्त, सुभागदत्त, भाग्यवात्‌ आदि । 

उ० फा०-- श्र्य॑मा, सुर्यदत्त, रवि आदि । 

हस्त-- सवितृ, सविता प्रसाद, दिवाकर आदि । 

चित्रा-- विश्वकर्मा, सुरवर्धक आदि । 

स्वाती-- वायु, पवन, समीरणा, श्रनिल, मरुत्‌ | 

विशाखा-- पुरन्दर, विष्णा, sade, बृहद्भानु, रोहि- 
ताइव | 

अनु राधा-- मित्रेन्दु, मित्रदेव, मित्रवर्धन आदि । 

ज्येष्ठा-- इन्द्र, सुरनाथ, शक्र, नमुचि सुदन, शचिपति, 


सहस्राक्ष वा ज्येष्ठाप्रसाद आदि । 
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पु० षा०-- सलिल, अमृत, पुष्कर, अम्बु, जीवन वा 
र पूषा लाल आदि | 

Jo षा०-- विश्वदेव वा ऊषा लाल आदि | 

अभिजित्‌ विधि, ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, लोकेश श्रादि । 

श्रवणा विष्णा, श्रीशा, श्रीकान्त, मुरारि श्रादि । 

धनिष्ठा-- वासव, वसुदेव आदि । 

शतभिषा-- वरुण, प्रचेता, अम्बुपति आदि । 

पु० भा०-- श्रजैकपात्‌. अजचरण आदि । 

उ० भा०-- भव, भीम, रुद्र, ग्रहिर्व्‌ध्न्य आदि । 


इति श्री पञ्चाप-देशान्तर्गंत कुराली-निवासि पं० मुकुन्दवल्लभ 
शर्म-विरचितायां राश्यभिलानकल्पलतायामभिधानाख्य-प्रकरण 
पूणतामगमत्‌ | 


ग्रथ प्रसंगवशान्तामकरण-संस्कारप्रकरणस्‌ 


सूतकान्ते शुभेऽह्नि प्रथमं पञ्चगव्यप्रोक्षणपूर्वकं सुतिकाये पञ्च- 
गव्यं दत्वा कुमारपिता मंगलं स्नात्वा कुमारं च सस्नाप्याऽहते वाससी 
परिधाय घृत-मंगलतिलकः शुभासने उपविश्याचम्प प्राणानायम्य, 
देशकाल कीर्तनान्ते ५ ममास्य शिशोः बीज गर्भ समुद्भवेनोऽपमाजं- 
नायुरभिवृद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं नामकरण करिष्ये, तन्नि- 
विघ्नार्थं श्री गणापत्यादिपूजनं करिष्ये, ग्रथ श्रीगणेशादिपूजनं विधाय, 
कमठगुरूक्तहोमविधिनाज्यादि प्रायर्चित्तसंज्ञकहोमपूर्वक STATA 
स्वाहा इदं प्रजापतये, Saray स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते 
इति, kassada कृत्वा पूरणांपात्रदानादिपूर्णाहृतिहो मान्तकर्मं समा- 
पयेत्‌ | ततः TARRAA सुवणंशलाकया पञ्चनामानि लेखयित्वा 
कांस्यपात्रे प्रसारिततण्डुलोपरि आधारस्थशंखोपरि वा संस्थाप्य 


HAA: नामकरणो-संकल्पे-ञ्रस्याः कुमार्या इति विशेषः । 
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ममास्य शिशोबं ह्वायुष्यप्राप्त्यर्थं नाम देवतापूजनं करिष्ये इति सङ्भूल्प्य, 
३&मनोजूतिरिति प्रतिष्ठां कृत्वा ॐश्रोइचते-इति मन्त्रेण नामदेवताभ्यो 
नमः इति यथालब्धोपचारेः पूजयेत्‌ । ततः शंखघण्टा-भेरी-तूर्य्य- 
वादित्रादिरवे जायमाने दक्षिणातो मातुरुत्सङगस्थस्य प्राङ्मुखस्य शिशोः 
दक्षिणकर्णे- हे कुमार ! त्वममुककुलदेवताभक्तोऽसि। हे कुमार ! 
त्वममुक रार्म्मा-वर्मा-गुप्त-नामासि - इत्येवं वालको त्रिवारं 
श्रावयित्वा sangha मन्त्रपाटान्ते विप्रा वदेयुः । नामसुप्रति- 
ष्टितमस्तु ततः पिता करो बद्ध्वा व्राह्मणानभिवादयेत्‌ । हे कुमार ! 
त्वं श्रमुकदेवभक्तोऽसि सर्वान्‌ त्राह्मणानभिवादय, इति पितोपांणु वदेत्‌ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्य ३ इति विप्रा वदेयुः | ततो व्राह्मणावेदोऽसीति 
त्रेण शिशवः श्रारिषं दद्युः । उशवेदोऽसि येन त्वं देववेद देवेभ्यो 
वेदोऽभवस्तेन मद्य वेदो भूया: । ततो पिता शिक्षुं स्वमङ्के गृहीत्वेमं 
मन्त्रं पठेत्‌-3#श्रङगादङ.गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे। आत्मा वे 
पुत्रनामासि सञ्जीव शरदः शतम्‌ ।। इति पठित्वा देवताभ्यो ब्राह्मणों 
भ्यश्च नमस्कृत्य, ्राचार्यादिभ्यो दानदक्षिणादिभिः सन्तोषयेत्‌ ततो 
राशिग्रहणां गोदान छायापात्रदानच्च कृत्वा स्वशक्त्यनुरूपं ब्राह्मणा- 
न्सम्भोज्य पञ्चात्सवान्धवः स्वयं भुञ्जीत । कुमार्या Als नामकरणाम- 
मन्त्रकं नाममन्त्रश्रयुक्त वा कुर्यात्‌ | 
इति श्रीपःच्चापदेशान्तर्गत प्रसिद्ध रूपगढ़ (रोपड़) समीपवति- 
कुरालोनिवासि ज्योतिषाचार्य्यं पण्डित झुकुन्दवल्ल भशर्म्मतिरचितायां 
राञ्यभिधानकल्पलतायां नामकरणासंस्काराख्यप्रकरणां समाप्ति- 
मगमत्‌ । 
जन्म की द्वादश राशियों व नक्षत्रों का फलादेश 
(जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में हो, वह जन्म-राशि होती 
है ।) 
यह राशिफलादेश पराशर आदि महषि-प्रणीत ग्रन्थों से एवं 
लाम बसादमिदिस शा दि. आत जीत. वंग, TUBS 
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श्याम देवज्ञादि के मतानुसार निज अनुभव के साथ लिखा है। आशा 
है, पाठकों को सन्तोषप्रद एवं रुचिकर होगा । 
स्मरण रहे कि यह जो आगे फलादेश लिखा है, वह पूर्णारूपेण 

तभी मिलेगा, जब कि जन्म-समय जिस राशि में चन्द्रमा हो वह 
राशि और उस राशि का स्वामो तथा चन्द्रमा, ये तीनों बलयुक्त 
(उच्च-मित्रराशि-स्वराशिस्थ एवं अरस्त-रहित) हों । यदि इन तोनों 
में से दो वली हों तो पादोन, एक बली हो तो भ्राधा--यदि ये तीनों 
ही निर्वेजी (अ्रस्त-नीच-शत्रु राशिस्थ) हों तो भ्रत्यल्प फल मिलता 
। 

राशि-बल--अपने स्वामी करके हष्ट वा युक्त हो अथवा बुध व 
गुरु से युक्त वा दृष्ट हो तो वह राशि बली मानो जाती है । 


मेष 

मेघ राशि के लोगों की सामान्य विशेषताएँ-- 

इस राशि में जन्मे लोग प्राय: zenfaa, उदार, ईमानदार, 
महत्त्वाकांक्षी और स्वतन्त्र-विचार-धारा वाले होते हैं और दूसरों 
पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं । मानसिक तौर पर aga सजग, 
अपने काम और योजनाश्रो के प्रति हढ़ निश्चय वाले होते हुए भी 
छोटी-मोटी वातों को लेकर काफी परेशान रहते हें । एक हो प्रकार 
का काम करना उनके लिए ठीक नहीं । वे प्रशासनिक कार्यो में, 
किसी व्यापारिक संस्थान या सरकारी विभाग के प्रधान के रूप में 
अधिक सफल सिद्ध हो सकते हैं । वे हमेशा नये वातावरण और 
दूसरे के विचारों को समझकर नए काम की तलाश में रहते हैँ। 
काम के खतरनाक या कठिन होने पर भी वे पीछे नहीं हटते । उनके 
जीवन में कई उतार-चढ़ाव होंगे । पर, किसी भी स्थिति में अपने 
दृढ निश्चय से वे वाधाग्रों को पार कर लेंगे। इस राशि के जन्मे 
व्यवितियों को आत्म मिंयम्त्रिशी' की “आदत डालती चाहिए” इस" राशि 


Aw 
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वालों का दिल कोमल होता है, जो प्यार स्नेह के लिए लालायित 
रहता है । इस राशि के लोग प्रायः शिक्षित होते हैं। उनकी शिक्षा 
में यदा-कदा परिवर्तन सम्भव है । ये शारीरिक श्रम की अपेक्षा HTA- 
सिक श्रम करना पसन्द करते हैं। सहनशीलता इनकी प्रकृति में नहीं 
है। ये कविता, संगीत और नृत्य के प्रेमी तथा जल्दी प्रसन्न होने 
वाले होते हैं । ठीक भाग्योदय २६ वर्ष की अवस्था से होगा । जीवन 
में अन्य महत्त्वपूणां परिवर्तन ४।१६।२६।२८।४० वर्ष की अवस्था में 
होंगे | वैवाहिक जीवन सुखद होगा । जीवन-साथो शान्त, कोमल 
दिल वाला, वफादार होगा । जीवन में दूर की यात्रा भी लाभप्रद 
होगी | आयु काफी लम्बी होगी | कमर, कन्धा श्रथवा पैर में तिलादि 
चिन्ह सम्भव हैं । इस राशि में जन्मे लोगों के लिए हल्का लाल, हरा 
या हल्का पीला रंग भ्रच्छा है। भाग्योदय के लिए प्रवाल (मूँगा), 
हीरा या पीला पुखराज पहनना चाहिये । प्रवाल स्वास्थ्य को भी 
ठीक रखेगा और पीला पुखराज मानसिक चिन्ताग्रों को दूर करेगा | 
अकीक के नगवाली अंगूठी धारण करना भो शुभ है । इस मेष राशि 
में जन्मी लड़की अच्छे स्वभाव वाली और सम्पत्ति युक्त पुरुष की 
स्त्री होती है । कुलानुमान से वच्चे जल्दी-जल्दी होते हैं | 

मेष में श्रश्विनो--नक्षत्रान्तगंत जिसका जन्म हो वह परिणाम- 
दर्शी, आगे की सूक-बूक जतलाने वाला होता है ; क्योंकि उसमें 
gafar (पूर्वज्ञान) के विशेष गुण रहते हैं । वे हमेशा नई योजनाएँ 
आदि विचारते हैं। उनमें निरन्तर परिवर्तन, नवीनता, रोमांस और 
सट्टेबाजी कामों में दिलचस्पी होती है। गुप्त आध्यात्मिक 
बातों की ओर उनका भुकाव रहता है श्रौर खयालो की दुनिया में 
रहने का प्रयत्न करते हें । इस राशि में जब चन्द्र भरणी में रहते हैं 
इसमें जन्मे लोग सामान्यतया शान्तिपूणा वातावरण में रहना पसन्द 
करते हूँ । वे कलात्मक व्यक्ति होते हैं। वे प्रायः दूसरे के मन की 
WIAA, Hit, की, बुद्धि रखते; हैं; क्रो iA गुणी. पुरुषों BARA 
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रखते हें । श्रन्त में जब चन्द्रमा कृत्तिका में रहते हैं, इसमें जन्म लेने 
वाले व्यक्ति हढ़ात्मा और स्वमताभिमानी होते हैं, उनको नियन्त्रण 
में रखना कठिन होता है । वे खुले दिमाग के, स्पष्टवक्ता और उदार-- 
प्रकृति के और तर्क एवं विवेक-प्रेमी होते हैं। लड़ने-भिड़ने में भी 
तकड़े और किसी बात को जबरदस्ती स्वीकार करा लेने वाले भी 
होते हें । वे महत्त्वाकांक्षी श्रपने को बड़े-बड़े कामों में लगाए रखना 
चाहते हैं। उनका चरित्र दुढ़ नहीं होता । वे कुछ ईर्ष्यालु भी होते 
हैं और दूसरों से स्वःमि-भक्ति की उम्मीद रखते हैं । 

नोट--मेष राशि वाले मनुष्य को मुकहमा, राज सेवार्थ यात्रा, 
घोड़ा-मोटर आदि सवारी खरीदने एवं रोग-शान्त्यर्थं औषधि शुरू 
करने के लिए रविवार, मघा नक्षत्र प्रतिपदा, छठ एवं एकादशी 
तिथियाँ एवं मेष का हो चन्द्र शुभ नहीं है। स्मरण रहे, विवाहादि 
शुभ कार्यों के लिए घात चन्द्र का कोई विचार नहीं करना चाहिए । 


दृष 
वृष राशि के लोगों की सामान्य विशेषताएँ-- 
इनके पीठ, मुख या पारवे भाग में तिल मशकादि चिन्ह सम्भव 
हैं । ये हढनिश्‍चयी होंगे alt इनका श्रपना एक सिद्धान्त होगा । एक 
बार किसी चीज के वारे में तय कर लेने के वाद अच्छा हो या बुरा, 
उनका ध्यान हटाना कठिन होगा | दूसरे लोग इन्हें ही समझ सकते 
हैं, लेकिन उनके अपने निजी लोग समभ जाएंगे कि वे शान्त और 
दग्रालु हैं । कष्ट-सहनशीलता उनकी आश्चयंजनक विशेषताश्रों में से 
एक है । अपने दृढ श्रात्म-विशवास के कारण वे जीवन में उत्तरोत्तर 
प्रगति करेंगे । वे कलात्मक व संगीत-प्रिय प्रकृति के होंगे और स्थिर-. 
मंत्री करने वाले होंगे। जीवन में कभी यक्कत्‌ की बीमारी से भय हो 
सकता है और वृद्धावस्था में गठिए को शिकायत सम्भव है । प्रेमः 
के वारे में वे बहुत ईर्ष्यालु होंगे | २८।३६।३& आर ४३ वर्ष की उमर 
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में वे पर्याप्त धन, ख्याति, नाम और यश प्राप्त करेंगे। उनके लिए 
अनुकूल रंग दूधिया, सफेद व आकाश के समान नीला ठीक है। इन 
रंगों के वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा | इन्हें स्वास्थ्य 
के लिए प्रवाल, धन-वृद्धि के लिए मोती या हीरा और नौकरी 
में उन्नत्यथ शुद्ध हाथी दान्त का भूषण पहिनना ठीक रहेगा। 
शुक्रवार को काम करें, तो शुभ रहे ge राशि कृत्तिका नक्षत्र के 
हितीय, तृतीय, चतुर्थ इन तोन acai में जिनका जन्म होता है, 
वह स्वमताभिमानी, आग्रही, हढप्रतिज्ञ तो होते ही हैं, पर 
अकेले रहने पर उनमें हठ की प्रवृत्ति भी देखी जाती है । वे 
साधारणतया शान्त, निश्चल और ग्रधिकाधिक रूप से बातचीत 
किया करते हैं। क्रोधित होने पर वे प्रचण्ड और हिसक रूप 
धारणा कर लेते हैं। अपने विचारों पर ध्यान केन्द्रित करने की उनमें 
अद्भुत शक्ति होती है। फजस्वरूप अपनो इच्छाश्रों पर उनका पूर्ण 
नियन्त्रण होता है । उन्हें जो काम सौंपा जाय, उसे पुरी तत्परता से 
निभाते हैं। वृषराशि के इस भाग में जन्मे लोग देश-कुलानुसार 
सामान्यतया गौरवर्ण के नहीं होते | बृब-राश्यन्तर्गत रोहिखी-नक्षत्र 
में जन्मे लोगों में मानसिक और शारीरिक बल ग्रच्छा होता है। वे 
सरल, उदार, विश्वासी, हृढ़ संकल्प, ईमानदार होते हैं । दुषराइयन्त- 
Ta म्रृगशिर में जन्मे लोग सामान्यतया श्रालसी लेकिन चौकस होते 
हैं। गुस्से में आकर ये ग्रापा खो बैठते हैं। सामान्यतया प्रशासनिक 
कार्यों में दक्ष होते हैं । संगीत में दिलचस्पी रखते हैं । कोई एक श्रभि- 
नय करने में सफल होते हैं। यह विलासमय जीवन में sa, तो इन्हें 
मृगी जैसे रोगों का खतरा होता है | 
लड़की--व्रूषराशि में जन्मी लड़की को पति श्रच्छा मिले । परन्तु 
दोनों में बोल-चाल होती रहे । ATA जैसी स्त्रियों से वेर रहे । मन 


“की बात गुप्त रक्खे । 
meaa राशि वाले व्यक्तियों को युद्ध, मुक दमा, राज सेवार्थं 
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यात्रा, घोड़ा, मोटर आदि वाहन खरीदने एवं रोग शान्त्यर्थं औषधि 
लेने के लिए हस्त नक्षत्र, पञ्चचमी-दशमी एवं पुणंमासी तिथियें एवं 
कन्या का चन्द्र शुभ नहीं हैं । 

स्मरण रहे विवाहादि शुभ कार्यों के लिए घात चन्द्र-विचार की 
आवश्यकता नहीं । 


मिथुन 

मिथुन राशि में जन्मे लोगो की सामान्य विशेषताएँ-- 

इनमें दूसरे की आवश्यकता और हृद्गत बात समभने की अच्छी 
शक्ति होती है। ये काम-किलोल में निपुण होते हैं और इनका प्रेम 
या स्नेह हृढ एवं सच्चा होता है। एक ही समय में कई विषयों पर 
सोचते रहने के कारण इनका व्यवहार विचित्र होता है । ये देदीप्य- 
मान, सजग, चंचल, फुर्तीलि और सबको हँसाने वाले होते | | इनका 
तेज और तार्किक मस्तिष्क इन्हें हमेशा नई स्थितियों में ले जाता है। 
एक ही साथ ये दो तरह का काम हाथ में ले लेते हैं और किसी को 
भी पूरा नहीं कर पाते। ये धर्म-भीरु, गीत-नृत्य-प्रिय, तेज वक्ता, 
कल्पनाशील व महत्त्वाकांक्षी होते हैं। ये बच्चों से प्रेम करने वाले 
होते हैं और बड़ों के प्रति बड़ा आदर-भाव रखते हैं । ये प्रायः सभी 
वर्ग के लोगों में लोकप्रिय होते हैं। श्रपना भाग्य बनाने में इन्हें खुद 
मेहनत करनी पड़ेगी । इनके मित्र शुद्धता से बर्ताव न करें, इसका 
कष्ट रहे २४।२७ श्रौर ३६ वर्षं की श्रायु में महत्त्वपूर्णा परिवतंन 
होंगे । ४२।४४।४६ श्रौर ५५वें वषं भी महत्त्वपूण होंगे । स्वास्थ्य 
सामान्य रहेगा । रक्तचाप और स्नायविक रोग हो सकते हैं i इनकी 
औसत BIZ ७४ वर्ष की हो सकती है बशर्त कि जन्मकुण्डली में भ्रायु- 
योग में बुरा प्रभाव न पड़ा हो। इस राशि के लोगों के लिये गहरा 
हरा, श्राकाशी नीला ग्रौर पीला अच्छे रंग हैं । स्वास्थ्य को दृष्टि से 
AUT AL KML रंग, MR hae TT और, :केटसऱप्राई' 
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नामक पत्थर धारण करना चाहिए । पुखराज स्वास्थ्य के लिए और 
हीरा या नीलम तुरन्त भाग्योदय के लिए लाभप्रद । 

लड़की--मिथुन-राशि में जन्मो हुई लड़को भाग्यवान्‌ से विवाही 
जावे । शरीर स्वच्छ, वाल सुन्दर हों । 

नोट--मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को युद्ध, मुकदमा, राज 
सेवार्थं यात्रा, घोड़ा, मोटर ails वाहन खरोदने एवं रोग-शान्त्यथं 
आषध-सेवनार्थं सोमवार स्वातो नक्षत्र, दूज, सप्तमी-द्वादशी तिथियाँ 
एवं कुम्भ का चन्द्रमा शुभ नहीं हैं । 

ध्यान रहे, विवाहादि शुभ कार्यों में घात चन्द्र के विचार की 
आवश्यकता नहीं । 

ककं 

कर्के-राशि के लोगों की सामान्य विशेषताएँ-- 

ये वेपरवाह्‌, अच्छे मित्रों वाले होते हैं। मकान, वाग-वगीचा 
चनाने में रुचि रखते हैं श्रौर किसी भी स्थिति पर हर कोणा के विचार 
करने के उनमें प्राकृतिक गुण होते हैं । वे जन्मजात व्यवसायी होते 
हैँ । वे प्रायः एक ही बार में अधिक रुपया जमा करने का लोभन 
कर थोड़ा-थोड़ा करके जमा करते रहते हैं । वे परिश्रमो होते हैं। 
अपनी पसन्द के अनुसार काम करना चाहते हैं। दूसरों के सुझाव या 
आदेश उन्हें पसन्द नहीं । प्रत्यक्ष रूप में इनके वारे में स्वार्थी या 
कंजूस होने का भ्रम हो सकता है, किन्तु वास्तव में दयालु ग्रौर उदार 
होते हैं । २१।३२।४४।५१।६१ और ६७ वर्ष की उम्र में उनके भाग्य 
में परिवर्तन हो सकता है। २६।२८।३७ और ४० वर्ष में अचानक 
भाग्योदय हो सकता है । वे अपने मित्रों के बोच काफी लोकप्रिय और 
स्त्रियों के प्रति श्रासक्त होंगे । कभी-कभी उन्हें खाँसी ग्रौर उदर- 
व्याधि हो सकती है श्रगर जन्म-कुण्डली में श्रायु स्थान ठीक हो तो 
TE ARM AI Be BI Paw है) | Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ककं राशि के राइ्यन्तगंत पहल भाग में पुनवंसु नक्षत्र का शासन 
चलता है । इस भाग में जन्मे लोग सामान्यतया धीमे लेकिन निश्चित 
होते हैं। उनकी मुख्य विशेषता है--उनको ग्राञचर्यजनक स्मरण- 
शक्ति । वे ग्रासानी से श्रपने ग्रतीत की छोटी से छोटी घटनाश्रों को 
याद कर सकते हैं । 


ये भावुक प्रकृति के और भीरु, लज्जालु श्रौर गम्भीर होते हैं 
तथा दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करता पसन्द करते हैं। इस राशि 
के न्तर्गत पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत भावुक होते हैं और वे 
अनेक संग्रहणीय वस्तुएँ जमा करने के आदी होते हैं। पुराने रीति- 
रिवाजों के प्रति उनकी आस्था होती है । उन्हें दुःख, चिन्ता ग्रक्सर 
सताती है और वे धैर्यहीन होते हैं । इस नक्षत्र के लोग मिलनसार तो 
नहीं होते, लेकिन सहानुभूतिपूणां होते हैं। विभिन्न स्थितियों में 
शारीरिक खतरों के प्रति भी भीरु होते हैं। लेकिन मानसिक या 
नेतिक मामलों में बहादुर होते हैं । उनके अपने सम्बन्धियों के बीच 
ही छिपे खतरनाक शत्रु हुआ करते हैं । ्राइलेषा-नक्षत्र इस राशि के 
अन्तिम भाग तक शासन करता है। इसमें जन्मे लोगों के भाग्य में 
अनेक उतार-चढाव होते हैं । शान्त, गम्भीर होने के साथ-साथ F 
तेज और क्षणाक क्रोधी भी होते हैं। इनमें ग्रपार कल्पना-शक्ति 
होती है । बातचीत व्यवहार में बहुत योग्य तथा यश, धमं श्रौर 
सम्मान के प्रेमी होते हैं । कभी-कभी सतक और चतुर तथा कभी 
अविदश्वासी होते हैं । श्रचानक वे प्यार कर बैठते हैं और आनन्द में 
डूब जाते है ; लेकिन सामान्यतया वे श्रसम्बद्ध रहते हैं । उनके जीवन 
का उत्तरार्ध afas सफल और समृद्धिशाली होता है । इन्हें कलेजे 
ओर पेट को बीमारी तथा गठिया की बीमारी का भय रहता है। 
ककं राशि वालों के लिए हल्का नीला, गुलाबी, हल्का फिरोजी ये 
रंग ८आन्छेनहोंमे-मनइम्हें” MALT ccf VHF AP iTS रंग: नहीं 
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धारण करना चाहिए । नीला नीलम, पन्ना, हीरा धारण करना 
शुभ है। 

लड़की--कक राशि में जन्मी लड़की मधुर-भाषिणी तथा उत्तम 
वणां वाली होती है कमर में कभी-कभी पीड़ा सम्भव 2 | 

नोट--कक राशि वाले व्यक्तियों के लिए युद्ध, मुकहमा, राज- 
सेवार्थ यात्रा, घोड़ा, कार आदि वाहन खरीदने और रोग-निवृत्त्यर्थ 
औषधि सेवन के लिए बुधवार, अनुराधा नक्षत्र, दूज, सप्तमी, द्वादशी 
तिथियाँ एवं सिंह का चन्द्र शुभ नहीं है । 

ध्यान रहे--विवाहादि शुभ कृत्यो के लिए घातचन्द्र के विचार 
की आवश्यकता नहीं । 

सिह राशि 

इस राशि में जन्मे लोगो की सामान्य विशेषताएँ-- 

ये हैं कि ये जन्मजात नेता होते हें । उनका स्वाभाविक झुकाव 
काल्पनिक और विलासी (रोमांटिक) कार्यों की ओर रहता है। 
दूसरों को प्यार करना और उनकी मदद करना उनकी प्रकृति में 
निहित है । उनको प्राकृतिक प्रतिभा कठिन से कठिन और कष्ट-साध्य 
काम भी करने से नहीं रोकती । वे अपने परिवार से पृथक्‌ रहना 
पसन्द नहीं करते । वे तेजस्वी, हास्यप्रिय, वन-पवंतों के प्रेमी, दान- 
शोल और मातृभक्त होते हैं। सामाच्यतया भाग्यवान्‌ होते हैं और 
२६ वर्ष की उम्र में वाधा पार करने के बाद यश-प्रसिद्धि प्राप्त करते 
हैं। जिनका अपना निज का मकान और सम्पत्ति होगी, उन्हें हमेशा 
आकस्मिक लाभ होता रहेगा । उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय 
रहेगा । इनकी २१।३६।४०।४४।५१ और ५६ वर्ष को उम्र में भाग्योदय 
होने की आशा को जाती है । इस राशि के लोगों के लिए ग्राकाशीय 
नीला, हरा, Taal के सदृश पीला या मिश्रित रंग शुभ हैं । हल्का 
गुलाबी या लाल रंग ग्रच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा । इन्हें 
कं हूस7 शाई, सून, सो त PR कसे पाइए करता हित कर. है... 
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सिह राशि के wera मघा नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतया 
ताकतवर और अत्यधिक आकर्षक होते हें । भावुक प्रकृति का होने 
के कारण वे कोमल-हृदय और दयालु होते हें । . अपने सुकार्यों में 
उनको उदार प्रकृति अ्रभिव्यक्त होती है । वे gada और विस्तारक 
भो हो सकते हैं । वेसे उनकी प्रकृति का झुकाव उदारता की ओर ही 

हता है । भ्रधिकतर शान्त प्रकृति के होने के वावजुद उनकी मिलन- 

सारिता उन्हें उत्साही बनाये रखती है । श्रक्सर इस नक्षत्र में सबसे 
zg श्रौर सर्वाधिक कमजोर लोग हाते हैं। सबसे कमजोर वे होते हैं, 
जो भावुकता में वह जाते हैं लेकिन उनके अ्रन्दर आध्यात्मिक श्रग्नि 
निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है । अ्रन्य राशियों में जन्मे लोगों की 
अपेक्षा मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों को ग्रात्म-चेतना की प्राप्ति शीघ्र 
होती है । 

इस राश्यन्तगंत पूर्वा-फाल्गुनी में जन्मे लोगों में शान्ति-समन्वय 
से रहने का सर्वश्रेष्ठ गुणा होता है। उनके हृदय में दूसरों के लिए 
प्यार रहता है । सामान्यतया वे स्त्रैण (स्त्री के वशीभूत) होते हैं। 
वे अच्छे नर्तक, संगीतज्ञ wie कवि हो सकते हैं। श्रत्यधिक शक्ति 
आर जोश होने के बावजूद वे मेहनत का काम करने से कतराते हैं । 
वे विश्वासी और ईमानदार होते हैं, गलतियों को क्षमा कर देते हैं । 
साहित्यिकों are कलाकारों की संख्या उनके मित्रों में अधिक होगी । 
उनके वच्चे भ्रधिक होते हैं । लेकिन ग्रामतौर पर देखा गया है कि 
सवसे बड़ा बच्चा जीवित नहीं रहता । 

सिंह राशि के अन्तर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग अपने 
गुणों से जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और यश-ख्याति प्राप्त करते हैं । 
उन्नत-प्रकृति और हढ़ इच्छा-शक्ति के साथ-साथ इनके विचार खुले, 
स्पष्ट और उच्च होते हैं । वे श्रपने वचन और कार्य में न्यायसंगत, हढ़- 
विश्वासी और उदार होते हैं । उकसाये जाने पर वे बहुत शीघ्र क्रुद्ध 
SUT Hi h किन्तु उन्का गुस्सा AMT AMAA सी हो जाता. Siok ATT 
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aa और सहनशीलता के कारण वे श्रपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं । 
उनमें अपनी तीब्र उत्तेजना को नियन्त्रित करने की शक्ति होती है । 
अपने गुणों ओर ईमानदारी से अच्छी सम्पत्ति एकत्र करते हैं । उनका 
पेशा हमेशा सम्माननीय श्रौर लाभदायक होता है । 

लड़को--इस राशि में जन्मी लड़की का वरां ग्रच्छा, तेज स्वभाव, 
पति से क्लेश रहना संभव है । ऊँचे से गिरने का कष्ट भी हो सकता है । 

नोट- इस राशि वाले व्यक्ति को युद्ध, VPEA, राजसेवार्थ 
यात्रा, घोड़ा-मोटर ग्रादि वाहन खरीदने एवं रोगशान्त्यर्थ औषधि 
लेने के लिए शनिवार, मूल नक्षत्र, तृतो या-ग्रष्टमी-त्रयोदशी तिथियों 
एवं मकर का चन्द्र शुभ नहीं है । 

व्यान रहे, विवाहादि शुभ कृत्यों में घात चन्द्र के विचार को 
आवश्यकता नहीं । 

कन्था-राशि 

कन्या राशि में जन्मे लोगों की सामान्य विशेषताएँ 

ये अपने अतीत की धारणाओं से चिपके रहना चाहते हैं, यह 
जानते हुए भी कि ये बातें उनको उन्नति की राह में बाधक हैं । इनकी 
धारणाएँ स्पष्ट और मस्तिष्क तकं-संगत होता है। ये चालक व्या- 
पारी और राजनीतिज्ञ होंगे। इन्हें कोई आसानी से धोखा नदे 
सकेगा । ये लज्जा या श्रालस्य-युक्त व संभोगप्रिय-स्त्री से असन्तुष्ट 
होंगे और दूसरों को सेवा करना इनकी प्रकृति के विरुद्ध होगा । 
इनको बुद्धि किसी भी वात को तुरन्त ग्रहणा करती है । लेकिन अपने 
लक्ष्य को प्राप्ति के लिये ग्रावश्यक तेजी इनमें नहीं होती । विभिन्न 
वस्तुग्रों में रुचि होने के कारणा हाथ में ग्राए काम को अधूरा ही 
छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। ये सामाजिक कार्य में रुचि 
रखेंगे | किसी प्रयोगशाला में या किसी कारखाने में या किसी विइले- 
षणा के दफ्तर में जाँच-पड़ताल का व्यावहारिक काम करने से इन्हें 
ख्यपरति*मिल्लेगीः१००ग्पाषारुसेणभी  प्लाभ/होगगर'क- संगील! प्यौरुष्श्लललित 
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कलाग्रों में भी इनकी दिलचस्पी रहेगी । इस राशि के लोगों के लिए 
हल्का नारंगी, सिल्वर, हल्का हरा, हल्का नीला रंग शुभ हैं । इन्हें 
गोमेद, लसुनिया, माणिक्य और ग्रम्वर पत्थर धारण करना चाहिए। 
पेशाब-संवन्धी गड़बड़ी हो तो हीरा पहनने से ठीक रहेगा | 

इस राशि में उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र को अ्रवधि में जन्मे व्यक्ति 
बहुत उद्योगी और अग्रणी होते हैं । उनमें शिक्षा से प्राप्त गुणों को 
अपेक्षा अनुभव से अर्जित गुण ज्यादा होते हैं । विवेकशील होने के 
बावजूद वे दूसरों को भावनाग्रों का ख्याल किए बगेर उनपर शासन 
करना चाहते हैं । वे जोवन में काफी यश-ख्याति प्राप्त करते हैं । इस 
राशि में हस्त-नक्षत्र की अवधि में जन्मे लोग दार्शनिक विचार-धारा 
व सात्त्विक जीवन वाले एवं आध्यात्मिक पक्ष के प्रेमी होते हैं । वे 
अपने को वातावरण aie परिस्थितियों के श्रनुसार तुरन्त ढाल लेते 
हैं । इनकी दिलचस्पी बाग-बगीचा, कृषि, साहित्य, नाटक और संगीत 
में रहतो है। जीवन की आरम्भिक अवधि में भयंकर रोग व दुर्घटना 
से भय हो सकता है। उत्तराधिकार में और स्त्री-पक्ष से श्रच्छे लाभ 
मिलने को आशा है। बड़े भाई या वहन का दुःख भी सहन करना 
संभव है। समृद्धिशालो औरतें इनकी मदद करेंगी । काफी बाधाएँ 
पार करने के बाद ये जीवन में एक स्थान बनाते हैं। इनके पेशे में 
बहुत परिवर्तन की गुंजाइश होगी । 

इस राइयन्तर्गत चित्रा-नक्षत्र की श्रवघि में जन्मे लोगों का 
मस्तिष्क ग्रसन्तुलित रहता है । जिसके कारण वे छोटी-छोटी बातों 
को भी ग्रनावश्यक महत्त्व देते हैं । ग्रक्सर ये ग्रच्छे मित्र सावित होते 
हैं, लेकिन काम कराने में बहुत कठोर रहते हैं । इनके शत्रुओं की 
संख्या ग्रधिक होगी । प्रेम में निराशा के कारण द्वितीय स्त्री से भी 
मिलाप हो सकता है। 

लड़की--मधुर-भाषिणी, शुद्ध-हृदया, चतुर, परिश्रम-शील होती 
ठो अर. न्ग से.क्रभो-कभी'-प्री डा Rad Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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नोट--कन्या राशि वाले व्यक्तियों को युद्ध, मुकदमा, राज सेवार्थ 
यात्रा, घोडा-मोटर-कार आदि वाहन लेने के लिए एवं रोग शान्त्यथं 
maf लेने के लिए शनिवार, श्रवणा नक्षत्र, पञ्चमी-दशमी- 
पूणंमासी तिथियाँ एवं मिथुन का चन्द्र शुभ नहीं है । 

स्मरण रहे, विवाहादि शुभ कृत्यों के लिए घात चन्द्रं के विचार 
को आवश्यकता नहीं है । 


लुला-राशि 

तुला राशि में जन्मे लोगों की सामान्य विशेषताएँ-- 

ये श्राराम-पसन्द AIX शान्तिप्रिय होते हैं। दूसरों के मामले में 
दखल नहीं देते। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त करते 
हें । दूरदर्शी व धामिक भावना वाले होते हें । साधना में भी अपना 
समय लगाएँगे | नास्तिकों से दूर रहेंगे । साधुश्रों, विद्वानों का मान- 
सत्कार करने वाले होंगे और सहज ज्ञान का इनमें स्वाभाविक गुण 
रहेगा । ये भाग्यशाली होंगे । इन्हें श्रप्रत्याशित लाभ मिलते रहेंगे । 
जीवन में जो विभिन्न समस्याएँ इनके सम्मुख ग्राएँगी, इनके हित में 
सफलतापूर्वक सुलभ जावेंगी | बन्धुश्रों पर उपकार करने वाले होने 
पर भी उन्हीं कुटुम्वियों से श्रपमानित होंगे । इनका भाग्योदय आयु 
के २१।२८।३४।४४।५३ और ४५वें वर्ष में होगा । तुला राशि के लिये 
नीला और हल्का पीला रंग शुभ होते हैं। सिल्वर धारणार्थ नीलम, 
फिरोजा, मोती और मून-स्टोन शुभ हें । तुला-राव्यन्तर्गत चित्रा नक्षत्र 
में जन्मे लोग हृढ़ और स्पष्टवक्ता होते हें । ये लोग मूडी होते हैं और 
बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाते हैं लेकिन श्रासानी से शान्त भी हो जाते 
हैं । सामान्यतः ये इंजीनियर, डाक्टर, वेद्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं । 
ये अपनी कार्य-पद्धति के बारे में तुरन्त निर्णय कर लेते हैं। इस 
राश्यन्तगंत स्वाती-नक्षत्र में जन्मे लोग मृदु-व्यवहारी होते हैं श्रौर 
बहुत भावुक, TA तथा ईमानदार श्रोर:न्याय-संगत होते, हैं ओर ये 
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गुण दयालुता श्रौर गहरे स्नेह के साथ मिलकर इनके जीवन को सभी 
व्यवहारों में नियन्त्रित रखते हैं । ये कोई भी बात तुरन्त सीख जाते 
हैं और कला एवं व्यापारिक मामलों में इनकी रुचि रहती है । इस 
नक्षत्र के लोगों की लुलना-शक्ति अच्छी होती है । ये किसी भी वस्तु 
का पूरा विश्लेषण करते हैं और जीवन के उतार-चढ़ावों को प्रभु- 
इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस रारि के विश्ञाखा-नक्षत्र को 
अवधि में जन्मे लोगों का जनता के मामलों से घनिष्ठ संबन्ध रहता 
है । इनकी प्रतिष्ठा आमतौर पर अस्थायी रहती है । इनके मित्र और 
समर्थक उच्च वग के लोगों में से होते हैं । ये जल्दी क्रोधित नहीं होते 
और विवेक के प्रति झुकते हैं । ये जीवन में अच्छे मित्र और सहयोगी 
सावित होते हैं, क्योंकि अपने मित्रों के लिये सब कुछ कुरबान कर 
सकते हैं । ये बहुत सत्यनिष्ठ होते हैँ, लेकिन सामान्यतया इनका 
जीवन शान्ति-पूणं नहीं होता । दुःख और परेशानियों से ये हमेशा 
पीड़ित रहते हैं । किसी भी निश्चित लक्ष्य को तय करने के लिए 
मानसिक बल का इनमें ग्रभाव होता है | 

लड़को--तुला-रारि में जन्मी हुई लड़को स्वभाव को अच्छी, 
बोल-चाल की मीठी, चतुर एवं धर्मज्ञा हो । 

नोट--तुला राशि वाले व्यक्तियों को युद्ध, मुकदमा, राजसेवार्थ 
यात्रा, घोड़ा-कार आदि वाहन खरीदने और रोग-शान्त्यर्थ औषधि 
सेवन के लिए गुरुवार, शतभिषा नक्षत्र, चतुर्थी-नवमी-चतुदेशी तिथियाँ 
एवं धन का चन्द्र शुभ नहीं है । 

स्मरण रहे, विवाहादि शुभ कृत्यों के लिए घातचन्द्र के विचार 
की आवश्यकता नहीं है । 

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि वाले लोगों की सामान्य विशेषताएँ 

ये शान्त, गूढ़ और गम्भीर प्रकृति के होते हैं। जब तक किसी _ 
बात की ग्रच्छी तरह जांच न कर लें, तब तक अपना निणय कभी 
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नहों देते । आमतौर पर इनकी प्रवृत्ति दूसरों का भला करने की होती 
है । इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज में ग्रच्छा स्थान और यश- 
ख्याति प्राप्त करना होता है । ये खुशामद-पसन्द होते हैं, साथ ही 
पूरी तरह सांसारिक भी । इनमें सबसे बड़ा दुर्गुण यह होता है कि 
ये हमेशा दूसरों की गलतियाँ cea रहते हैं । ये माता, पिता व गुरु- 
जनों से प्रायः प्रसन्न नहीं रहते । ये विशेष भाग्यशाली नहीं कहला 
सकते, क्योंकि काफी बाधाएँ पार करने के बाद इन्हें सफलता मिल 
पाती है । ३२ वर्ष की आयु में इनका भाग्य पूरी तरह साथ देना गुरू 
करेगा | सगे-सम्बन्धियों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से 
ये जोवन में आगे AST | ३२।३६।४२ और- ५२वें वर्षको आयु में 
भाग्य-परिवतंन सम्भावित है। इनका वैवाहिक जीवन सुखद होगा । 
पत्नी अपने पति के लिए जान की वाजी लगाने वाली होगी । इन्हें 
सच्चे मित्र मिलने की सम्भावना कम है । श्रगर ये श्रपने मित्र को भाई 
के रूप में स्वीकार कर लें तो इनको उस मित्र से भौतिक मदद मिल 
सकेगी | स्वास्थ्य औसत रहेगा । कारोवार के सिलसिले में लम्बी 
यात्राएँ करेंगे । इनके लिए हल्का लाल, पीला और सफेद रंग अच्छे 
रहेंगे | स्वास्थ्य के लिए गोमेद, धन के लिए मूँगा, मानसिक स्वास्थ्य 
के लिए पुखराज या मूनस्टोन इन्हें धारण करना चाहिए । 

इस राव्यन्तर्गत विज्ञाखा नक्षत्र की अवधि में जन्मे लोग स्पष्ट- 
वक्ता व बहुत साहसी श्रौर लड़ाकू होते हैं दूसरों से झगड़ना उनका 
स्वभाव होता है और वे अपने को उन विवादों में उलभा लेते हैं जो 
उनके लिए नुकसानदेह होते हैं । उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी श्राता है 
और वे ऐसे कार्य और आनन्द में श्रक्‍कसर रत रहते हैं, जो उनके लिए 
झट पैदा करता है और उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाता है । उन 
की इच्छा-शक्ति बहुत हढ़ होती है श्रौर वे काफी साधन-सम्पन्न 
होते हैं। उनकी कल्पना-शक्ति बहुत विकसित होती है और उनका 
गुस्सा या द्वेष अधिक देर तक TE हीं टिकता । वे जीवन में उच्च पद 
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पाते हैं। उनके जीवन में गुप्त प्रेम-व्यापार होने की सम्भावना St 
वे उदार प्रकृति के होते हैं और विज्ञान-विषय-सम्बन्धी कार्यों में उन्हें 
सफलता मिल सकती है । वे दूर-दूर तक सफल यात्रा करेंगे । 

इस राश्यन्तगत अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग भाई-बहनों के 
अभाव से या इनके दुःखों से पीड़ित रहते हैं। कई भीषण बाधाएँ 
पार करने के बाद वे जीवन में सम्माननीय पद प्राप्त करेंगे । उनके 
मित्र बहुत होंगे श्रौर उच्च श्रेणी के लोग उनके समर्थकों में से 
होंगे । प्रेम के मामलों और विवाह के विषय में उन्हें विरोधियों का 
सामना करना पड़ सकता है। वे लम्बी-लम्बी यात्राएँ करेंगे, जो 
उनके जोवन को उन्नत करेंगो । वे कामुक होंगे श्रौर रूमानी वाता- 
वरणा के प्रति उनमें दिलचस्पी रहेगी । 

इस वृश्चिक राशि के ग्रन्तिम भाग ज्येष्ठा नक्षत्र को अवधि में 
जन्मे लोगों में श्रात्म-नियन्त्रणा की विशेष शक्ति होतो है । वे Fes 
होते हैं, लेकिन विवेक के प्रति भुकते हैं । घर के प्रति बहुत श्रासक्त 
रहते हैं और अपनी माता को काफी प्यार और आदर देते हैं। 
उनके माता-पिता अच्छे होते हैं और समाज में उनका सम्माननीय 
स्थान रहता है । वे श्राशावादी श्रौर घमण्डी होते. हैं । उनमें देवप्रदत्त 
गुण भो होते हैं। वे कभो-कभी वंशों को स्थापना करते हैं । प्रेम के 
मामले में वे ग्रभाग्यशाली होते हैं । ग्रत्यधिक भावुक होने के कारण 
उनका जोवन थोड़ा कम सुखो होता है । 

लडकी- बृश्चिक राशि में जन्मो हुई लड़को अ्रच्छे वर्ण वाली 
चतुर, शत्रुओं से भय रखते वाली, धनयुक्ता हो । इसके दाँतों या उदर 
में रोग हो । 

नोट--बुश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए युद्ध, मुकदमा, 
राज सेवार्थ यात्रा, घोड़ा-कार आदि वाहन खरीदने एवं रोग शान्त्यथ 
ग्रौषध-सेवनाथं शुक्रवार, रेवती नक्षत्र,एकमु-षष्ठी-एकादशी तिथियां 
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. ध्यान रहे-विवाहादि शुभ कृत्यों में aaa के विचार की 
आवश्यकता नहीं है । 


धनु-राशि 

धनु-राशि वाले लोगों की सामान्य विशेषताएँ-- 

ये स्पष्टवक्ता, बोलने में चतुर, सत्यनिष्ठ होंगे । इनमें धार्मिकता, 
वीरता, साहस और स्वतन्त्रता होगी । ये हमेशा ज्ञान प्राप्त करना 
चाहेंगे तथा Wal योग्यता उन कामों में दिखा सकेंगे, जिनमें कड़ी 
मेहनत और बुद्धि की आवश्यकता होती है । ये नेता के रूप में सफल 
होंगे। इन्हें श्रादर, धन तथा शक्ति मिलेगी । ये वल से वदा में नहीं 
होते, केवल प्रेम से ही शीघ्र वशीभूत होंगे । इन्हें व्यापार में सफलता 
मिलेगी | लेकिन यदि ये नौकरी करें तो भी इन्हें ऊँचा सम्मान-जनक 
पद प्राप्त होगा । दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा | कदाचित्‌ दूसरी 
पत्नी चिर जन्मों को साथी और भाग्य-बृद्धि में सहायक्र होगी । 
३०।३६।४२।४७।५४ और ५७वें वर्ष की आयु में भाग्य में परिवर्तन 
होंगे । धनुराशि वालों के लिए सफेद, हल्का पीला और हल्का नीला 
रंग शुभ हैं। इन्हें काला और लाल रंग नहीं पहनना चाहिए । 
गोमेद, AAT, मुनस्टोन और पुखराज धारणा करने से स्वास्थ्य ठीक 
रहेगा । मानसिक शान्ति और पारिवारिक सुख ठीक बना रहे। 


~ 


घनु-रारि के अन्तर्गत सूल नक्षत्र में जन्मे लोग शान्ति-सुरक्षा के प्रेमी, 


अन्तर्ज्ञानी व दूरदर्शी होते हैं । ये श्रपने विचारों को श्रासानी से 
दूसरों तक पहुँचा देते हैं। ये शायद ही कभी उदास होते Fl ये 
भविष्य के प्रति ग्राशान्वित होते हैं। इनमें दार्शनिक भावना काफी 
रहती है । आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि विशेष रहती है। जो 
भी वातें सामने ग्राती हैं, इन्हें AIT ग्रनुसार ढालने की इनमें श्रद्‌भुत 
शक्ति होती है । धनु-राशि के अन्तर्गत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोग 


-वक्ता, ख ले र तेरे भिन 
स्पष्ट-वक्ता, चतुर, ईमानदार, उदार व खुले दिल के होते g । विभिन्न 
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विषयो पर इनका अधिकार रहता है। किसी भी बात की पहले से 
हो कल्पना करने में इनका मस्तिष्क स्पष्ट और तेज होता है तथा ये 
तुरन्त अपने को नई विचार-धारा एवं आधुनिक रहन-सहन में ढाल 
लेते हैं। इनकी स्मरण-शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है । इनके जीवन 
का पूर्वार्ध प्रायः भाग्यशाली नहीं होता | धनुराशि के श्रन्तगत SARE 
षाढा नक्षत्र में जन्मे लोगों को श्रपने जीवन के पूर्वार्ध में बहुत सी 
वाधाओं को पार करना होता है और उत्तराधं में ये काफी सुखद 
जीवन व्यतीत करते हैं । व्यक्तिगत मामलों में ये तुरन्त मजबूत होते 
हैं। ये भावुक, साथ हो काफो मजबूत होते हैं । ये चिड़चिड़े होने के 
साथ ही जल्दो ऋद्ध भी हो जाते हैं । 

लड़क्की--धन राशि में जन्म लेने वाली लड़की विश्वास पात्र, पर 
क्रोधी स्वभाव, अन्य स्त्रियों से कम वने । ऊँचे से गिरने का भय कई 
वार हो | 

नोट--धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए युद्ध, मुकद्दमा, राज- 
सेवार्थ यात्रा, घोड़ा-कार आदि वाहन खरीदने और रोग-निवृत्त्यर्थ 
आऔषध-सेवनार्थ शुक्रवार, भरणी नक्षत्र, तृतीया--प्रष्टमी-त्रयोदशी 
तिथियाँ एवं मीन का चन्द्र शूभ नहीं है । 

ध्यान रहे--विवाहादि शूभ कृत्यों में घातचन्द्र विचार की आव- 
श्यकता नहीं । 


सकर-राशि 
मकर-राशि वाले लोगो की सामान्य विशेषताएँ-- 
उत्साही, दृढनिश्चय वाले और अपने कार्य में सुनिश्चित होते 
हैं । एक वार जिस किसी काम का निश्चय कर लेते हैं, फिर कुछ भी 
हो जाए, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं । उनके चरित्र की महत्त्वपूरा 
विशेषता यह है कि वे अपने मित्रों के प्रति बहुत बफादार होते हैं, पर 


उनसे प्रायः लाभ नहीं होता । उनका मस्तिष्क स्वच्छ होता है । उनके 
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सोचने की गति धीमी होती है, क्योंकि वे श्रपना पूरा ध्यान केन्द्रित 
करके ही कुछ सोचा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की आलोचना 
सहन नहीं कर सकते, भले ही वह उनके फायदे के लिए ही हो । 
वे स्वार्थी, रूखे और कभी-कभी निर्दयी भी होते हैं । वे कभी सन्तुष्ट 
नहीं होते और अपने विचारों के अनुरूप किसी भी काम को श्रच्छा 
बनाने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। शुरू में उनका जीवन 
अभाव में आरंभ होता है। लेकिन एक बार सफल होते हो अपनी 
लगन से आगे बढ़ जाते हें । कभी-कभी वेकार चिन्ता करके वे श्रपनी 
शक्ति का अ्रपव्यय करते हैं । वे ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे 
उन्हें मान-सम्मान मिले । व्यापार उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता 
है । वे कतंव्य-परायण, साथ ही कुछ aad होते हैं और संगीत 
तथा कला के प्रति उनकी काफी दिलचस्पी रहती है। उनके परि- 
चितों की संख्या बहुत अधिक, किन्तु मित्रों की संख्या नहीं के बरावर 
होती है। जव तक वे युक्ति-युक्तता के वारे में सोच-समभझक र सन्तुष्ट 
नहीं हो जाते, तब तक प्रेम आदि में नहीं उलभते, किन्तु जाँच-परख 
के बाद प्रेम में पड़ जाने पर उन्हें सफल होने से नहीं रोका जा 
सकता क्योंकि प्रेम ही इनके भाग्योदय का निर्णायक होता है । 
जिस वस्तु को दृढ़ इच्छा करें, वह धीरे-धोरे प्राप्त हो और कभी 
आध्यात्मिक उपलब्धि से युक्त सच्चा प्रेम उन्हें संसार की भ्रन्यतम 
विभूति भी वना सकता है । इनका वैवाहिक जीवन काफी देर से शुरू 
होता है । इस राशि वाले लोगों के भाग्य में परिवर्तेन १८।२३।२९। 
३६।४३।४४ और ५४ वर्ष की आयु में हो सकता है । वैसे इनका 
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन समय-समय पर खाँसी की शिकायत 
होगी | मानसिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए उन्हें नीला, पीला 
और भूरे रंग का वस्त्र पहिनना चाहिए । हल्के हरे और गुलाबी रंग 
के वस्त्र पहिनने से इनका भाग्योदय होगा । गठिया, सर्दी, जुकाम, 
गले से ऊपर के और पेट-संबन्धी रोगों के लिए उन्हें ताँवा या शंख 
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धारण करना चाहिए। नीलम तथा हीरा भी उनके लिए श्रच्छा 
रहेगा । 

मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे लोग उत्साही, दृढ़ 
स्वभाव वाले, धूर्त ग्रौर सूक्ष्मबुद्धि, साधन-सम्पन्न और समृद्ध होते 
हैं । वे दूसरों पर श्रपना जबरदस्त आधिपत्य रखते हैं और पारिवारिक 
मामलों पर शासन चलाते हैं । वे भावुक और साथ हो बहुत मजबूत 
होते हें । ग्रपनी माता का स्वभाव उन्हें उत्तराधिकार में मिलता है । 
वे सामान्यतया माता को विशेष मानते हें । उनके मित्र उन्हें खतरे 
में डाल सकते हैं या पड़ौसियों से गलतफहमियाँ हो सकती हें । 
इस राशि के श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग श्रपनो योग्यता और व्यक्ति- 
गए प्रयासों से जीवन में उन्नति करते हैं । वे धेय ग्रोर लगन से किए 
गए कामों से धन प्राप्त करते हैं । बहुत कड़ी प्रकृति के और चतुर 
तथा स्वार्थी होते हैं । सिफ प्रेम से ही उन्हें झुकाया जा सकता हैं । 
उनका लक्ष्य निश्चित रहता है और प्रदर्शन में बहुत कुशल रहते हैं । 
वे दर्शन, इतिहास और अशध्यात्मविद्या की ओर रुचि रखते हैं । प्रेम 
के माध्यम से हो उनका भाग्योदय होता है । इस राश्यन्तर्गत धनिष्ठा 
नक्षत्र में जन्मे लोग विज्ञान-सम्बन्धी और निगूढ़ विषयों के प्रति विशेष 
आकर्षित रहते हैं। ग्रात्म-भ्रनुग्रह की ओर उनका झुकाव बहुत 
ज्यादा रहता है । अपने हाथों में ग्रधिकार रखना वे पसन्द करते हैं 
उनके मस्तिष्क में रहस्यात्मक झुकाव रहता है । वे निराशावादी 
होते हैं | 

लड़की--मकर राशि में जन्मी लड़की धमंकृत्य में श्राडम्वर रचने 
वालो, वचन पूरा करने वाली लोभी, भाग्यवती हो । 

नोट-मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए युद्ध, मुकदमा, राज- 
सेवार्थ यात्रा, घोड़ा-कार आदि वाहन खरीदने और श्रौषध-सेवनार्थ 
मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थी-नवमी-चतुदेशी तिथियाँ एवं सिंह 


का चन्द्र शुभ नहीं है। 
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ध्यान रहे-विवाहादि शुभ कार्यो में घातचन्द्र के विचार की 
आवश्यकता नहीं है । 


HEA राशि 


इस राशि में जन्मे लोगों की विशेषताएँ 

ये सोन्दर्य-प्रेमी, परिश्रमी और श्रात्म-विइवासी होते हैं । इनमें 
“कई झक्को प्रकृति के भी होते हैं। ये ऊँचे से गिरने के कष्ट भी उठावेंगे | 
चाहे इन्हें कष्ट भी उठाने पडूं, पर ये किसो का बुरा नहीं करेंगे और 
ना ही कभी विश्‍वासघात करेंगे । मित्रों से प्रीति रखेंगे । मध्य आयु 
के बाद इनकी उन्नति विशेष होगी । इनके चेहरे से हढ़ता श्रौर 
गम्भोरता टपकती है जिससे दूसरों के मन में यह विश्वास पैदा होता 
है कि यह आदमो विइवसनोय है । ये विभिन्न विषयों के जानकार 
gia हैं और इनको चौकस निगाहें इन्हें अपने काम में गहरे डूब 
जाने का निर्देश करती हैं ये श्रपनो लगन और सहनशीलता से सारे 
कामों में सफलता प्राप्त कर भाग्यशाली बनते हैं A ze निश्चय 
वाले होते हैं और दुःखी लोगों को यातनाएँ दूर करने के लिए अपना 
"धन भो खूब खर्च करने से नहीं चुकते | मौलिक और सूक्ष्म बुद्धि 
वाले काम ये भली प्रकार कर सकते हैं। सम्भव है-इन्हें अच्छी 
पेतृक सम्पत्ति मिले और ये अपना निज का खूबसूरत मकान वना 
-सके । जीवन-शक्ति मजबूत रहेगी और मित्रों की संख्या अधिक 
“रहेगी | भाग्योदय १८, २९, ३०, ३६, ४०, ५५ वर्ष की आयु में होगा। 
भाग्य में उल्लेखनोय परिवर्तन ३५, ३६, ४४ और ५१वें वर्ष की उम्र 
में होंगे। दाम्पत्य जीवन ग्रौसत रहेगा। धर्मपत्नी ग्रच्छे गुणों से 
युक्त, कुछ उग्र श्रौर सच्चरित्र होगी । इस राशि वालों के लिए नीला, 
MATa, हल्का लाल, हरा या पीला रंग श्रच्छा रहेगा | स्वास्थ्य 
आर मानसिक शक्ति के लिए हरा रंग बढ़िया होगा । इन्हें भाग्य के 
faa नीलम या हीरा, स्वास्थ्य के लिए लहसुनिया श्रौर अन्य कठि- 
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नाइयों के लिये गोमेद या Am पहिनना चाहिए। इस राशि के 
श्रन्तर्गत धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग ग्रपना सारा समय और शक्ति 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि में लगाते हैं । ये भ्रमित, विस्फोटक, धोखेवाज, 
छली और चतुर होते हैं । इनमें हढ़ इच्छा शक्ति, दूसरों पर अधिकार 
जमाने की प्रवृत्ति, व्यापार की ओर ध्यान, भावुक और परिवर्तनशील 
स्वभाव होते हैं । इनका निश्चय श्रडिग और हढ़ होता है । तमाम 
वाधाग्रों के बावजूद ये अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं । 
इस राञ्यन्तर्गत शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों में श्रामतौर पर मानव- 
प्रकृति की जबरदस्त योग्यता होती है और ये aT भ्रध्ययन एवं 
निष्कर्ष में शायद ही गलत सावित होते हों ये दृढ और ईमानदार 
होते हैं । सुन्दर प्रकृति के साथ-साथ इनमें परिष्कृत मानसिक गुण 
होते हैं । ये श्रंत तक अपने प्रेम के प्रति वफादार रहते हैं ये ग्रध्ययन- 
शील और विचारक होते हैं तथा जीवन में वहाँ भी सफल होते हैं 
जहाँ दूसरे चूक जाते हैं । इनकी स्मरणा-शक्ति अद्भुत होती है और 
जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे याद रखते हैं । ये Basra व्यक्तियों 
की भी तुरंत सहायता करते हैं, जेसे उनसे काफी पुराना परिचय हो | 
इस नक्षत्र की अन्त्य प्रकृति और भाग्य प्यार और मानवता है । 
कुम्भराशि के अंतर्गत पूर्वाभद्रपद में जन्मे लोग ग्रानन्दपूण 
प्रकृति के और बच्चों के प्रति दयालु होते हैं। राजनीति में इनकी 
रुचि रहती है, इनके विचार मानवीय होते हैं और इनकी प्रकृति 
कलात्मक तथा सहृदय होती है । ये जन-साधारणा में घुल-मिल जाना 
चाहते हैं । ये बुद्धिमान्‌ होते हैं तथा विज्ञान-जैसे विषयों के प्रति 
इनका झुकाव रहता है ताकि प्रयोग करके परिणाम प्राप्त कर सकें । 
इनमें सहज ज्ञान के स्वाभाविक गुण होते हैं और वे Wes वक्ता भी 
सावित होते हैं । 
लड़की--क्‌'भ राशि में जन्म लेने वाली लड़की स्वभाव से तेज, 
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नोट--कुम्भ-राशि वाले व्यक्तियों को युद्ध, मुकदमा, राजसेवार्थ 
यात्रा, घोड़ा, मोटर आदि वाहन खरोदने और रोग arad औषधि 
लेने के लिए गुरुवार, otal नक्षत्र, तृतीया-अ्रष्टमी-त्रयोदशी तिथियों 
एवं धन का चन्द्र शुभ नहीं है । 

ध्यान रहे, विवाहादि शुभ कार्यो में घात चन्द्र के विचार की 
आवश्यकता नहीं है । 

मीन राशि 

मोन राशि में जन्मे लोगों को सामान्य विशेषता एँ-- 

उनके चरित्र को मुख्य विशेषता यह होगी कि वे संवेगात्मक होंगे 
आर दोहरी चाल चलेंगे | उनका व्यक्तित्व ze होगा | कामके लिए 
असीम उत्साह और लगन रहेगा । एक बार कोई काम हाथ में लेते 
पर वे तव तक चेन नहीं लेते, जव तक वह काम समाप्त न कर लें । 
उनके व्यक्तिगत विचार और कार्य-प्रणाली हमेशा क्रमिक प्राचार 
शास्त्रीय सिद्धान्तों पर ग्राधारित रहेगो । उनके चरित्र का एक-एक 
मात्र धब्बा यह होगा कि किसी भी सुन्दरी को देखकर तुरन्त 
आकर्षित हो जाएँगे और इन्द्रियलोलुप होने की संभावना है। 
विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त करने श्रौर उन विषयों 
पर पुरी तरह श्रधिकार करने को ala इच्छा रहेगी श्रपनी योग्यता 
आर काम के प्रति गहरी लगन के कारण वे परिस्थितियों को काफी 
सुधार लेंगे । वे भाग्यवादी होंगे। वे भाग्यशाली होंगे और विभिन्न 
स्रोतों से उनके पास लक्ष्मी का आगमन होगा | लेकिन उनके भाग्य 
में उतार-चढ़ाव होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों से गलत- 
फहमी और परिवार के एक प्रमुख व्यक्ति की श्रसामयिक मृत्यु का 
दुःख सहना पड़ सकता है । कभी किसी वस्तु के नोचे cas वा गिरने 
से भय हो और जीवन का प्रारंभिक भाग और अन्तिम भाग सुखद 
रहे । जीवन में परिवर्तन २८।२९।३५।३८।४३।५३ और ५५वें वर्ष की 
TAA El HG Backs CAPR ने. से महिले, MAMA दुल्हून,क्ती 
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आदतों, आकांक्षाग्रो श्रादि के वारे में पूरी जाँच-पड़ताल कर लेनी 
चाहिए, नहीं तो ववाहिक जीवन दु:खद हो जाएगा । स्वास्थ्य औसत 
रहेगा | वे पेट को गड़बड़ी, सांस और वायु-संवन्धी तकलीफों से 
पीड़ित रह सकते हैं। वे काफो भ्रमण करेंगे और विदेश भो जा 
सकते हैं । उनके लिए हरे और मोर जैसे रंग अ्रच्छे रहेंगे । स्वास्थ्य 
के लिए हल्का पोला, मानसिक शान्ति के लिए सफेद, चमकदार 
सुनहला और भाग्य-वृद्धि के लिए हल्का लाल या पोला अच्छा 
रहेगा । उन्हें मूंगा और गोमेद धारण करना चाहिए। भाग्योदय और 
काम में तरक्की के लिए हरा, श्रचानक उन्नत पद को प्राप्ति के लिए 
चन्द्रकांत या नीलम और स्वास्थ्य एवं शान्ति के लिए सफेद मंगा या 
लहसुनिया धारण करना चाहिए 
मीन राइयन्तर्गत पुर्वाभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतया 
खुले विचार वाले होते हैं और उनको रूचि बहुतेरे विषयों में होता 
हैं । वे श्ररूढ़िवादी होते हैं और उनका भुकाव सभो पदार्थों के उत्तम 
भाग ग्रहण करने की ओर रहता है। उनमें ara उत्तेजना होतो है 
मगर हमेशा चंचल रहते हैं। वे ग्रपते परिश्रम से अच्छी सम्पत्ति 
इकट्ठी करेंगे । वे निर्भीक, दयालु, शक्तिशालो, न्याययूण , कलात्मक 
और कुछ क्रोधो होंगे । उनमें गहरे सहज ज्ञान को शक्ति होगो ओर 
रहस्यात्मक गुप्त वस्तुओं में उनकी रुचि रहेगी । 
इस राश्यन्तगंत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग सामान्यतया 
अपने को दोहरे पेशों में लगाये रखते हैं । वे कई प्रकार का काम एक 
साथ कर सकते हैं । वे हृढ़निश्चय वाले होंगे हालाँकि कभो-कभो वे 
अपने निर्णय को बदलते भी हैं । वे मधुर-भाषी होंगे और सहृदयता 
से श्रपना अधिकार बताएँगे। कुशल और साधन-सम्पन्न होने के 
कारण दूसरों पर उनका प्रभाव रहेगा। अपने घर के प्रति उनमें 


जवरदस्त प्रेम रहेगा और अपने माता-पिता के साथ उनके अच्छे 
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इस राशि के ग्रंतिम-भाग रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों का वर्ष 
पर वर्ष गुजरने के साथ-साथ उनका चरित्र अधिक से श्रधिक विश्वासी 
बनता जाता है । वे ईमानदार, सहज-मधुर और दयालु होंगे । लेकिन 
शायद ही कभी ग्रात्मविशवासी होंगे | वे स्पष्टवक्ता होने की बजाय 
भीरु होंगे । अपने बारे में अनुमान लगाने में वे हमेशा पीछे रहेंगे 
और अनुमोदन के लिए दूसरे लोगों पर आश्रित रहेंगे । इस राशि के 
लोग घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। इन लोगों के लिए सांमेदारी का" 
काम करना नुकसानदेह होगा । 
लड़को--मीन राशि में जन्म लेने वाली लड़की प्रसन्नमुख रहे, 
अच्छे वस्त्रों में प्रीति रखने वाली, बुद्धिमती, सुंदर तथा दूसरे का 
घन घर में आने को सम्भावना है । 
नोट--मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए युद्ध, मुकदमा, राज- 
सेवार्थं यात्रा, घोड़ा-कार आदि वाहन खरीदने एवं ग्रोषध-सेवनार्थ 
शुक्रवार, आइलेषा नक्षत्र, पञ्चमी-दशमी-पुण मासी तिथियाँ एवं 
कुम्भ का चन्द्र शुभ नहीं है । 
- ध्यान रहे विवाहादि शुभ कार्यों में घातचंद्र के विचार की श्राव- 
RAHA नहीं है | 
नयनाकाशवियन्नेत्रे मिते वेक्रमवत्सरे । 
शुद्धे aa सिते पक्षे द्वादश्यां कुजवासरे ।।१॥ 


मुकुन्दवल्लभेनाय कुरालीग्रामवासिना | 
अपूर्व विहितो ग्रंथो रचितो लोकहेतवे ।।२॥ 
॥ शुभ भूयादिति शम्‌ ॥ 
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